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प्राकथन 

इस इतिद।स के द्वितीय भागको प्रकाशित हुए आज पूरे चार वर्ष 
व्यतीत एदं { इन चार वर्षो मेँ मेरे देश में एक अभूतपूर्वं परिवर्तन ह्या द । 
राजनीति कै क्तेत्र मेँ भूतलाकाश का श्नन्तर हो गया है| निवल जनता मे बल 
का स्वार ठो रहा है । से दिनों भे, एसे विचित्र आन्दोलन के दिनों मे, अपने 
चित्त को इन प्रभावों से परे रखना यातो देवताघ्नों काकामदहै या नरपिशा्चों 
का | नदीं, नदीं, अनेक योगिराजाों करे सन भी इस अर्हिसा के संप्राम ने 
हिला दिए ह । एसी परिस्थिति में कौन सा देशभक्त है जिसका मन उद्िमन 
रहता हो । पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता है, मन की समता चाहता है 
ओर विचार की गम्भीरता भी चाहता है । मे सब बतिं इन दिनों म खुलभ नहीं । 
पर फिर भी मेने पने कमरे म बन्द होकर प्रचीन अन्थोंके पढने म पयत 
समय लगाया है । उसी का फलरूप वैदिक वाङ्मय के इतिहास के प्रथम भाग 
का यद्‌ द्वितीय खरड है । 

चार वषं पहले भरा अ्ननुमान था किं प्रथम भाग मेवेदं के विषयों का, 
वेद-शाखाश्मं का ओरौर॒वेद-भाष्यकारो का वणन हो सक्रेगा, परन्तु सामग्री के 
एकत्र होने पर मुके पता लगा कि वेद-भाष्यकारों का अत्यन्त संज्िप्त वणन ही एक 
भागम लिखाजा सकतादहै, अतः प्रथम भागके दो खण्डकरनेदही भने 
उपयुक्त समभे । 

सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास मे ओरिएर्टल कान्फरेस का पन्चम॒सम्भे- 
लन लाहौर भ हुश्राथा | उस मे मैने स्कन्द, उद्रीथ ओर वेङ्कटमाधव 
अदि के सम्बन्ध मे एक लेख पदा था । उस लख का संत्तप॒ पहल सुद्रित हो 
चुका था । उक्त कान्फरेस के अवसर पर मद्रास यूनिवसिरी के अध्यापक ओ 
कूहनन्‌ राज मेरे अतिथि थे । आश्च्यं॑की बात है कि उनका लेख भी इसी 
विषय पर था | हमने तीन दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिवतेन 
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करिया । तब मेरा यह निश्चय हो गया था कि पने इतिहास का वेद्-भाष्यकारों का 
भाग पहले निकालना चादिए । तभी सेमे ने इस का लिखना ्रारम्भ कर दिया 
इस विषय पर सुभसे पूर्वै किसी विद्वान्‌ ने क्रमबद्ध रूप से अपनी लखनी नहीं 
उठाई । अतः यह भाग एक प्रकार से अनेक नवीन बातों का संग्रह समना चादिए। 
मेने इसमें भाष्यकारो के काल के विषय में ्रधिक लिखने कायन्न क्रिया दै । 
यदि इन भाष्यकारो का काल-क्रम निरिचित हो जाए, तो उनके मन्तव्यो का 
अधिक्र उत्तम भ्रध्ययन दो सकेगा | उनके मन्तव्यों पर यहां अधिक्र नदीं 
लिखा गया । 


इस म्रन्थ मे अनेक रेस वेद-भाष्यकरारों का उल्लेख क्रिया गया टै, जिनके 
श्रस्तित्व का ज्ञान भी बहुत कम लोगों कोथा। अशा दहै अव विद्वान्‌ लोग 
इस शरोर अपना ध्यान अअकर्षित करगे । 


श्ननेक संस्कृत प्रमाणां काजो अथ लिखा गयादै, वह भावाथदी 
सम्रना चाहिए । श्रक्षराथं करने पर बल नहीं दिया गया | इसक्रा असिप्राय 
यही ह कि थोड़ी सी संस्कृत जानने वले भी इस मन्थ से पूण लाभ उटा सकर | 
भने इस अन्थ का आर्यभाषा मं ही लिखना श्रेयस्कर समा है । इसी में लिखे 
गए विचार भरे देश मे चिरस्थायी हग । 

प्राचीन हस्तलिखित भ्र्न्थोके जो पाठ यहां उदृधरत करिए गए दह, 
उनके शधन का यनन नहीं क्रिया गया | उनकी शुद्धि-्मश्ुद्धि पाठक स्व्यं 
देख सक्रते द । 

कई भाष्य-प्रन्थं के वणन मे ने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों के श्राध्रार 
पर दी लि द । उनके हस्तलेखों का म॑गवाना महा कठिन काम है । कई-कई 
वार पत्र लिखने पर भी वे मन्थ हमें नहीं मिल सके । यह कटिनाई रियासतां 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती दै। ईश्वर जने इन रियासतों क 
का्येकताञ्रों को इस लोकत के काम मे सहायता करने की वुद्धि कव श्राएगी । 
इश्वर इन पर दया केरे । 

भरे इस इतिहास कै द्वितीय भाग के सम्बन्ध मे कतिपय संस्कृतज्ञान 
अपनी सम्मतियां लिखी हं । उनमें स कई एक ने मेरे लेख की प्रसा कीटे, 
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शरीरं कदे ८कने इसके कु भावों के विरुद्ध भी लिखादै। भमेउन सवक्रा ही 
ध्रन्यरवाद्‌ करत। द्रं | जिन विद्धा्नोने मेरे विरुद लिखादटै, उन्दने अपनी 
सम्मतिमात्र का प्रकाश क्ियादटै, सप्रमाण कुच भी नहीं लिखा। मेरी रेमे 
महानुभावो से सानुरोध प्राना दहै क्रिवे उदार हृदय से भेरे लेख के विरुद्ध 
सप्रमाण लिखें । तव म उनके श्मौचित्यानौचित्य पर विचार करूंगा | प्रमाण- 
रदित सम्मत्िकोभे कल्पना की कोरि में मानता द्रं ओर कल्पना का इतिहास 
मे प्रमाण नहींदै। भने जो ऊच लिखा दै, वह परीक्तित-प्रमाशों के आधार 
प्रर लिखा है | शतः भेरे भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें। फिर 
भी जेरा विश्वास दै किभ सर्वज्ञ नदीं हूं | अपनी भूल को स्वीकार करने में 
सदा प्रस्तुत रहता ह | 

इस भ्नन्थ के लिखने मे डा० कूहनन्‌ राजने बड़ी सहायता दी दे । 
कड ग्रन्थों के दस्तलेख मेरा पत्र पहुंचते ही वे तत्काल मेरे पास भजते रहे दै । 
द्मन्य विषयों पर भी पत्र-व्यवदार द्वारा हम अपनी सम्मति भिलाते रदे द, 
भित्रवर ° लवच्मण स्वरूप स्कन्द-महेश्वर की निरक्त-भाष्य-टीक्रा का षरत्येक 
फारम छपते दी मेरे पास भेज दते थ । डा०° मङ्गलदेव शाखी, प° चारुदेव शाच्री 
एम्‌० ए०, प° ब्रह्मदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्ठिर, पं ईश्वरचन्द्र शओ्मोर पं अर्णा 
शाच्ी वारे ने भी समय-समय पर बड़ी सहायता दी है । इन सबक्रा मं हृदय से 
कृतज्ञ द्रं | पं° रामलाल शाच्री ने पद्पाठों की तुलना मे सहायता की है, अतः 
वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र दहै । पज्ञाब यूनिवर्सिरी-पुस्तकालय से पुस्तकं 
रार दस्तलिखित ग्रन्थ भेजने के लिए डा० स्वरूप, ला० लब्भूराम भधान 
पुस्तकाध्यक्त श्रौर पं° बालासहाय शाली सरक्तक-संस्कृत-विभाग की अत्यन्त 
सहायता मिलती रही है, अतः मं इनका भी धन्यवाद करता दं । प्रूफ संशोधन 
का काम प° शुचिव्रत एम० ए० शाली ओर भरे विभागकेपं° हंसराज, पं० 
प्रमनिधि शाल्जी, पं° पीताम्बर शाल्ली, ओर पं० विजयानन्द शाच्री ने करिया इे। 
मे इन महाशयो का भी धन्यवाद करता दं | 


इस ग्रन्थ के लिखे जाने भे सबसे बड़ी सहायता दयानन्द्‌-कालज की प्रबन्ध- 
कतृ-सभा की है । जिस उदारता से यह सभा भाचीन भ्रन्थों की प्राप्ति के लिए 


(ख) 

मुभे धन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं । वैदिक-न्थों की वह विपुलराशि 
जो इस समय लालचन्द-पुस्तकालय में है, यदि मेरे पास न होती, तो यह भ्रन्थ 
लिखादहौन जा सकता | मेरे मित्र श्री राम अनन्तकरृष्ण शास्री अव तक सी 
अलस्य प्राचीन-वैदिक-ग्न्थ सुभे भेज रहे है, अतः मे उनका भी आमारी टं 

सुभे पूर आशा है कि मेरा परिश्रम दूसरे विद्वानों को इस विषये 
द्धिक्र खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा । यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्यं 
श्मौर कुरिडन तथा गुहदेव के तै° सं” भाष्य प्राप्त करने तो वेदिक-अध्ययन सें 
आश्चर्यजनक सहायत। मिलेगी । 

परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अथं सव विद्वानों ॐ इद्य में 


भ्रक्राशित हो | इत्यलम्‌ । 


१६ दिसम्बर, शनिवार ह्‌ 
र | मगवदत् 


विषयसूची 
विपय 
पथम अध्याय । ऋग्वेद के भाष्यकार 
१--<न्द्स्दामी 
२-- नारायण 
३-- उद्गीथ 
४--दस्तामलक 
~ वेद्धटमाधव 
&--लकच्मण 
७--घायुष्कवनज्वा 
--आनन्दतीथं 
जयतीथं 
नरसिंह 
राघवेन्द्रयति 
8--श्ात्मानन्द्‌ 
१०-- सायण 
११-रावण 
१२- मुदल 
१३--चतुवेदस्वामी 
१४- देवस्वामी । भट्टभास्कर । उवट 
१५-- हरदत्त 
१६-सुदशन सूरि से उदृ्टत भाष्य 
१७-द्‌यानन्द्‌ सरस्वती । 
द्वितीय अध्याय । यजुवद क भाष्यकार 
१-- शौनक 
२-हरिस्वामी 
2- उवट 
४--गोरधर 


१८ 
२२ 
र्‌ 
२९ 
र 
४२ 


७ 
1 


४३ 
४५ 
६२ 
६७ 
६८ 
६३ 
\७ १ 
७२ 
७२ 


८४. 


८६ 
८९ 
० 


५-- रावण 
६- महीधर 
७--द्यानन्द्‌ सरस्वती 

कारव सहिता के भाष्यकार 
१-सायथण | 
२--आनन्दबोध 
३--अनन्ताचायं 
१--कालनाथ 
२--हलायुध 
३-ादिष्यदशंन 
४-देवपाल 
-सोमानन्दपुत्र 


१-ङणिडिन 
२-भवस्वामी 
३ गुहदेव 
४--कौशिक भट भास्कर मिश्र 
~र 
&~~सायण 
७--्वेकटेश 
८---बालृष्ण 
&--हरदत्तमिश् 
शुन 


तैत्तिरीय सहिता के भाष्यकार 


। ख्द्राध्याय के भाष्यकार 
१--अभिनवशङ्कर 
२-अहोबल 
३--हरिदत्तमिश् 
४--बेगोराय = सामराज 
-मयुरेश 

६-रानष्टंस सरस्वती 

\9 ~क ्ज्ञातासर्व भाष्यकार 


-८--भवानीशङ्कर 


२ 
६२ 
६ 


€ 8 

&य 

१०० 
९०२ 
$ ०९ 
१०६ 
१०४७ 


१०६ 


११० 
११० 
११२ 


११२ 


११६ 
१२० 
१२१. 
-२२२ 
२२२ 
१२३ 


१२९ 


, -9२७ 
-¶१२७. 


५२९७ 
१९८ 


 -¶२८ 


१२८ 
१२५ 


( ग ) 


नन्त की काल्यायन स्मत मन्त्रा्थदीपिका 
हररात की कूष्मार्डश्रदीपिका 
वदेव 
ततीय अध्याय । सामवेद्‌ के भाष्यकार 
९---माधव्‌ 
२-भरतस्वामी 
२-सायथ 
४-- रू्यदैव््‌ 
‰-महाइ्वामी 
६---फोभाकर भट 
७ ~ युखविर्णु 


चतुथं अध्याय । अथवेवेद्‌ का भाष्यकार 


१--सायण 

पञ्चम अध्याय । पदपारखक्रार 
१ = शाकल्य 
२-राव्रण 
३--यलर्देद्‌-पद्पाडकार 
~ कारवसंहिता-~पदपाडकार 
५ यैन्रसणी संहिता पद्पाठकार 
६- रात्रय 
ऽ--गारयं 
--श्राथवेणपदपाठ 

पदपाखो का तुलनात्मक अध्ययन 

षष्ठ अध्याय । निरुक्ककार 
चोद्‌ह निरुक्त | 
१- अौपमन्यव 
२--श्रोदुम्बरायण 
३-- वार्ष्यायणि 
गार्य 
--श्रामायण 
&-शाक्पूशि 
७-भोणवाभ 


१२६ 
१२६ 
१३० 


१३१ 


१३५ 


१३६ 
१३७ 
१३६ 
१३२६ 
१४० 


१४७३ 


१४७६ 
१९६७ 
१९८७ 
१९४८ 
१७८ 
१९० 
१९२ 
१९५ 
१९६ 


१६१ 

१६६ 
१६७ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१६९ 


%'9\8 


र्-तैटीकि 
६- गालव 
१०--रथौलाष्टीवि 
११-- करोष्टुकि 
१२-- कात्थक्य 
१३-- यास्क 
सप्तम श्रध्याय । निधरडु के भाष्यकार 
चीरस्वामी 
१--देवराज यज्वा | 
द्मचम अध्याय । निरुक्त के भाष्यकार 
१-- निरुक्त-वातिक 
२- बर्बर रवामी 
३२- दुगं 
४--स्कन्द-महेश्वर 
-- श्रीनिवास 
& -नागेशो दृ्टत निरक्त-भाष्य 
७ - वाररुच निरुक्त-ससुचय 
कौत्सभ्य का निरक्त-निघणटु 
परिशिष्ट १ 
परिशिष्ट र 
परिशिष्ट ३ 


शब्दसूची 


---*>0-<“~ ~ --- 


२०८ 
२१० 


२१५द्‌ 
२१५ 
२१७ 
२२६ 
२३४ 
२२३९६ 
२३५ 
२४४ 
२७६ 
२९६८५ 
२७४ 
२९७६ 


श्रम्‌ 
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ध ति 
दिक वाङ्मय का इतिहास 
माग ब्रथस 
द्वितीय खणड 
वेद-सहिताञ्मो के माष्यकार 
ऋग्वेद के भाष्यकार 
१- स्कन्दस्वामी ( लगभग सवत्‌ ६८७ । सन्‌ ६३० ) 
ऋग्वेद के जितने भी भाष्यकारो का ज्ञान श्राज तक हमें हो चुका ह, 
च्कन्दस्वामी उन सब मँ से प्राचीन है । सायण, देवराज, आत्मानन्द प्रति सब 
टी प्माचा्यं उसे अपने अपने भार्यो म उद्धूत करते माये हं । स्कन्दस्वामी का काल 


छव सुनिश्चित ङ्प से जान लिया गया है । उस के काल का निश्चय किस प्रकार 
हु, इस का यद्दां लिख देना अनुचित न होगा । 


स्कन्दस्वामी का काल कैसे ज्ञात इुद्या । 

सन्‌ १६२८ मास श्रगस्त के आरम्भ मे अवसर प्राप्त होने पर मे काशी 
गया । वहां के कीन्स कलिज के सरस्वती भवन भँ एकत्र कि हुए हस्तलिखित- 
पुस्तक -संग्रह को देखने की चिरकाल से भरी इच्छा थी । इसी अभिप्राय से समय 
समय पर भ उस संग्रह के सूचीपत्र से देखने योस्य भरन्थों के नाम नोट करता 
रहता था । भरे मित्र श्री पण्डित मङ्गल देव जी शास्त्री एम ए सन्‌ १६२८ 
के कु पू से ही उस पुस्तकालय के श््यच्त चले रा रहे है । उन्हीं की पा 
स भने कई दिन तक अपने मतलब के अन्थ देखे । 

एक दिन वे भरे समीप बैठे थे । भने माध्यन्दिनि शतपथ ब्राह्मण क 
हविभरज्ञ अर्थात्‌ प्रथम कार्ड पर हरिस्वामी भाष्य के मंगाने के लिये उन से 
कडा । इस भाष्य का यही एक हस्तलेख अव तक भर दृष्टि मेँ आया है । भ्रन्थ 


"ककन पिति त ` ककत शनि कि =" ` च =, ७ 


र वेदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २। 


अने पर मेने उस के अन्तिम पत्रे का पाठ आरम्भ किया चनौर शस्त्री जी ने 
पहले का | अन्तिम पंक्तियाों में हरिस्वामी ने अपेन काल का निर्देश किया है। 
इस का उल्लख मग होगा । 

म अभी अपने चित्त मे. निरय कर ही रया था.किं शतपथ ब्राह्मण के 
सायण भाष्य के प्रथम काराड के अन्त मे जो हरिस्वामी के भाष्य का शरश छपा 
हे वह इस भाष्य से मिलता दै या नदीं, जब मेरे मिच्र ने सहर्षपमेरा ध्यान उस 
के भूमिकात्मक कों की ओर दिलाया । तव मेरी प्रसन्नता का कोई टठिक्राना 
न रहा जव उन श्छोकों मे मु ऋग्वेद भाष्यकार श्माचार्य स्कन्दस्वामी क काल 


का पता मिल गया । 
इस इतिहास के भाग द्वितीय के प° ३६, ४० पर भने हरिस्वामी के 


काल विषय मे कु लिखा था । तव तक हरिस्वामी का ठीक काल अज्ञात था। 
फिर भीभेने लिखा था कि 

“@्माचार्य हरिस्वामी दशम शताब्दी से पूर्व का तो वश्य ही है |" 

व तो हरिस्वामी का काल भी ठीक जान लिया गया है श्रौर उसी के 
द्माधार पर श्राचाये स्कन्दस्वामी का काल भी ज्ञात हो गया है। इस सम्बन्ध 
में हरिस्वामी के निम्नलिखित शोक देखने योग्य है-- 

नागस्वामी तत्र... .----. श्रीगुदस्वामिनन्दनः । 

तज याजी परमारणज्ञ आढ्यो लदम्या समेधितः ॥५॥ 

तन्नन्दनो हरिस्वामी ्रस्फरदेदवेदिमान्‌ । 

जयीव्याख्यानधौरेयो -ऽधीततन्बो गुरोमौखात्‌ ॥द॥ 

यः सब्राय्‌ कृतवान्‌ सप्तसोमसस्थास्त थक्ेश्चतिम्‌ । 

व्याख्या] ] छत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरूः ॥५७॥ 

श्रथात्‌ श्रीगुहस्वामी का पौत्र ओर नागस्वामी का पुत्र तथा ऋग्वेद के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी का शिष्य हरिस्वामी दै 1 

पुनः हारिस्वामी लिखता हे-- 

यदाब्दानां कलेजग्मुः सपजिशच्छतानि वै ।. 

चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद्‌ कतम्‌ ॥ 

अथात्‌ जव कलि के ३७४० वर्ष हो चुके थे तव यद भाष्य रचा गया । 


क = क = न 
॥ ` । 


आचाय स्कन्दस्वामी । | ३ 


कलि संवत्‌ ३१०२ पूवे ईसा मँ ्रारम्भ हुश्ा था । इस लियि हरिस्वामी 
ने ६३म सन्‌ मे शतपथ के प्रथम काराड का भाष्य किया । उस समय आचार्य 
स्कन्दस्वामी श्रपना ऋग्वद भाष्य कर चुका था | इससे प्रतीत होता है कि स्कन्द्‌ 
लग भग सन्‌ ६३० मे अपना भाष्य कर रहा था | 

डाक्टर लच्मणस्वरूप ने सन्‌ ५३८ ई ० मँ हरिस्वामी का भाष्य करना लिखा 

टे।° वे ३२०२ पूवे ईसा से कलि संवत्‌ का आरम्भ मानेत है । कलि संवत्‌ का 
प्रारम्भ ३२०२ पूवे इसामें हुश्रा दो, एेसा किसी अनन्य विद्वान्‌ का मत नदीं । 
दतः स्कन्द्‌ के ऋग्मप्य करने का काल ६३० सन्‌ इंस्वी दी टीक है । 

परिडित साम्बशिव शास्त्री ने भटिकाव्य के टीकाकार गोविन्दस्वामिसूनु 
टरिस्वामी की समानता का शतपथ व्राह्मण भाष्यकार हरिखामी से जो अनुमान 
किया है, वह सत्य नदीं है । शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिखामी के पिता का नाम ` 
नागखामी था | इस से प्रतीत होता है कि मद्िकाग्य के दीकाकार के सम्बन्ध में . 
यदि पं साम्बशिव शस्त्री का लेख ठीक टै, तो हरिसखामी नाम केदो आचाय 
हो चुके द । ॐ 

परन्तु भट्िकराग्य का जो संस्करण निरायसागर त्रस मुम्बई से सन्‌ १६००. 
मे निकला था, उसके अन्त म टीकाकार का नाम जयमङ्गल आदि श्रौर अन्धकार 
का नाम श्रीखामिसूनु कवि भट्टि लिखा है। इसलिये पं° साम्बशिव शास्त्री के 
लख के खुनिध्वित होने मे अभी सन्देह है । सटीक भष्रिकाश्य के जिस हस्तलेख 
का प्रमाण पं साम्बशिव शस्त्रीने दिया दै, उस की तुलना अन्य अनेक कोर्शो 
स दोनी चाद्ये । ॑ 

स्कन्द्‌-काल के जानने के लिये अन्य परमाण । 

दूसेरे प्रमाण, जिन से स्कन्द के काल का ज्ञान होता हे, निन्नलिखित दै 

( क ) १४ीं शताब्दी के आरम्भ का देवराज यज्वा श्रपने निषरदुभाष्य 
म स्थान स्थान पर स्कन्दस्वामी को उदूधूत करता है ।3 
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र ऋकूसदिता स्कन्दमाष्यसदहिता 1 संस्कृत भूमिका १० ३ । 
३ देखो निषण्डमाष्य ए० ७, १२, १३५ १५; २७ इत्यादि । 


: वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख०्२। 


( ख ) १३ शताब्दी का केशवस्वामी अपने नानाथीणवसंक्ञेप भाग 
१, प्र = पर लिखता है-- 
इयोस्त्वभ्च तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्युच्छु भूरिशः । 
माघवाचायेसूरिश्च को अदयत्युचि भाषते ॥ १ 
यात्‌ दोनों लिङ्गं मे गौ शब्द का घोड़ा ्र्थटहै। इसी प्रकार अनेक 
ऋचाम म स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथ क्रियाहै ओर विद्वान्‌ माधवाचार्य ऋ 
१।८४।१६॥ में यही अर्थं करता हे । 
(ग ) १२बीं शतान्दी अथवा इस से कुछ पूर्वै का वेद्धटमाधव 
लिखता है- | 
भाष्याणि वेदिकान्याहुरायावतेनिवासिनः । 
क्रियमाणान्यपीदानीं निरुक्तानीति माधवः ॥८॥ 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्धीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रः सदेकखग्भाष्ये पद्वाक्याथेगोचरम्‌ ॥६॥ ° 
रथात्‌ स्कन्दखामी, नारायण शओ्मौर उद्रीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद 
भाष्य रचा । 
स्कन्दभाष्य पहले भागों पर, नारायणमाष्य मध्य भाग पर श्रौर उद्रीथ- 


भाष्य अन्तिम भाग पर ह । 
( च ) लगभग ११बीं शताब्दी का उपाध्याय ककं अपने कात्यायन 


भ्रोतसूत्रभाष्य ८।१८१॥ मेँ हरिखामी को उदृध्रत करता दहै । आचार्य स्कन्द्‌- 
स्वामी हरिखामी का गुरु था । इसलियि स्कन्दस्वामी भी दशम शताब्दी से पूर्व 


का अवश्य ही होगा । 
यदि ऋण्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक ग्रन्थ मिल्ल जायें, तो उनसे हरि- 


स्वामी के पूर्वोक्तं कथन की सत्यता अवश्य प्रमाणित होगी । वस्तुतः हरिस्वामी 
का अपना लेख ही उस का काल निधौरित करने के लिये पयाप्त है । अतएव इस! 


१ सन्‌ १६२८ की ्रोरिणण्टल कार्न्स मे इस प्रमाण की ओर मेने विद्वानों का 
ध्यान दिलाया था । ॥ 
२ ऋग्थदीपिका, अ्रष्टक = अध्याय ४ की भूमिका। 


माचा स्कन्दस्वामो । | ५ 


वात के स्वीकार करन मँ अणुमात्र भी सन्देहन होना चाहिये कि आचार्य 
स्कन्दस्वामी सन्‌ ६३० के समीप दी अपना ऋग्वेदभाष्य कर रहा होगा, या कर 
चुक्रा होगा| 
ऋग्वेदभाष्यकार स्कन्द स्वामी 
श्नोर 


निरुक्ररीकाकार स्कन्द स्वामी । 


उप परयोभिरागतम्‌ इत्यादिषु निरुक्रटीकायां स्कन्दस्वामिना 
परय इत्यन्ननाम इत्युच्यते तथा च अत्तिति श्रव इत्यादिनिगमेषु 
वेदभाष्ये श्रव इत्यन्ननाम इति स्पष्टमुच्यते ।२।५॥ 

देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते है कि ऋग्वेदभाष्यकार ओर 
निरुक्त टीकाकार अथवा इत्तिकार स्कन्द्‌ दोनों एक ही है । परन्तु सम्प्राप्त निरक्त- 
भाष्यटीका उसी प्राचीन स्कन्द की है, इसमे डा° लचमणस्वरूप को सन्देह दै । 
वे लिखते दै- | 
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ग्र्थात्‌ प्रस्तु बृत्ति ( निरुक्त-भाष्य-टीका ) महेश्वर की बनाई हुई है । 
इस के नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्कन्दभाष्य की महेश्वरविरचित टीका है । इस 
प्रतिज्ञा के प्रमाणभूतः चार हेतु उन्दने दिये है । वे य है- 

(१) कुच अध्यायो के समाप्ति-वाक्य टीका को मंहेश्वरङृत बताति ह । 

(२) ठीक्रा का नाम निरुक्त-भाष्य-टीका हे । 

(३) देवराज यज्वा ने स्कन्द्‌ के जो भ्रमाण दिये ह, उन मेंस एककी 
तुलना स्पष्ट बताती है कि मंदेश्वर की इत्ति स्कन्दभाष्य की टीका है । 

| (४) उर्वी, अदिति, इला, अध्वरम्‌, स्वः, साध्याः, वासरम्‌, अश्मा, अहिः 

इन शब्दों का स्कन्दस्वामिङ़ृत व्याख्यान जो देवराज के निधरदुभाष्य में मिलता 
हे, इस मुद्वित निरक्र-भाष्य-टीका भें नहीं मिलता । 


£. वैदिक ब्राङमय का इतिहास भा० १ ख० २। 


हमारी सम में इन हेतुं से उक्त परिणाम नहीं निकल. सक्ता । 
क्योँकि-- 

(१) यदि कुच्छं श्रध्यायां के समाि-वाक्य टीका को मेहेश्वरकृत बतति है, 
तो दूसेर, जो गणना में पयोर ह, टीका को स्कन्दस्वामिग्रणीत भी वतति ह । 
शरोर दो अध्याय-समाप्ति-वाक्य शवरस्वामी१ को टीका का कता बतति दह । श्रतः 
यह देतु डा° मद्ोदय का पक्त सिद्ध नहीं करता । 

(२) डा लदभणस्वरूप का दूसरा हेतु भी ति निवैल टै। इसलिये 
श्व निरुक्त -भाध्य-टीका नाम प्र विचार करना चादधिये । निरुक्त की दुगा चार्य॑रत्ति के 
पढने वाले जानते है कि दुर्ग यास्क को भाष्यकार कहता है | टीकः इसी 
म्रकार प्रस्तुत निरुक्त टीका मे भी मूल निरुक्त को भाष्य लिखा है-- 

तस्य निरुक्कस्य पञ्चाध्याया गौग्मौ इत्यादयो निघरखवस्तेषां 
व्याख्यानाथं षष्ठपरभ्रति समान्नायः समान्नातः इति मगवतो 
यास्कस्य भाष्यम्‌ 1 

रोर यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है | * अतएव निरक्तभाष्य- 
रीका का अथ दै, निरुक्त रूपी जो निधरटुभाष्य है उस की टीका । 

मूल निरुक्त के कड्‌ एेसे हस्तलेख ह, जिन के अध्यायं की समाप्ति पर 
माज तक इस निरुक्त को निरुक्तभाष्य कटा गया है ।* निश्चय ही प्राचीन म्रन्थ- 
कार निरुक्त शब्द को निघण्डु का दयोतक मानते थे श्रोर इसलिये निघरदुभाष्य 
को निरक्कभाष्य भी कह देते थे ।£ स्कन्द महेश्वर का जो प्रमाण पूवे दिया 
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२ देखो आनन्दाश्रम संस्करण, १० २१७, २०३, ३४०; ४०६; इत्यादि । 

३ डा० लदमणस्वरूप का संस्करण, प° ४ | 

४ 52 29 % 5 पृ० ५० १५; ५८०९२ इत्यादि । 

५ देखो लालचन्दर पुस्तकालय के हस्तलख संख्या ३७३८; २८२३ | 

६ इसी वात को भूल कर सत्यत्रत सामश्चमी ने निरुक्त पाठ को, जिसे सायण अपने 
माष्य ओ समाविष्ट करता दै, सायणमाघ्य के नाम से दिया दहै । देखो सत्यत्रत 


का निषण्डु भाष्य का संस्करण, १० १७६ । 


स्राचार्यं स्कन्दस्वामी 1. ` ७ 


गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायो को निघरटु कहा गया है. । -श्रौर 
राज कल कै प्रथम अध्याय को षष्ट कहा गया ट । 
देवराज यज्वा इस भाव को ओर भी खोलता है, जव वह लिखता है-- | 
आ - उपर उपल. इत्येताभ्यां साधारणानि पवैतनामभिः 


[ निरुक्त २।२१ ॥ ] इत्यादि भाष्यस्य स्कन्दस्वामिग्रन्थः ° 


अथोत्‌ निरुक्त २।६१॥ पर स्कन्दस्वामी से उद्धरण । 
(३) डा° ल्मणस्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करन पर सत्य नहीं 


र्डरता । देवराज यज्वा स्कन्द के पूरे वाक्य को उदुभृत नहीं करता, प्रत्युत 
उसमें से उपयोगी भाग ल रहाट ।. ओर उस्र उपयोगी भागको भी अपने 
प्रकार से ऊपर नीचे करता है । अन्य वीसियों स्थानों मेँ देवराज का उद्धरण 
निरक्त-भाष्य-टीका से सिवाय पाठान्तरों के सवथा मिलता दै । देखो निधरादुभाष्य 


. >।१।७॥ अर निरक्त-भाष्य-टीका २।१३॥ 


"छत्र स्कन्दस्वामी- तमिति कर्मनाम वृणोतीति3 कर्तरि 
सत“ इति" कृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि° शुभमश्थभं वा । च्रणोति निवध्चाति 
[ मदेश्वर--वध्राति ] कत्तोरम्‌। तथा च श्चतिः-तं\ विद्याकमेणी 
समन्वारमेते° पूवेभन्ञा चेति । इदमपीतरद्‌ जतम्‌-गुडलवण 
स्ञ्यादिविषयनिन्रृ्तिरूपेः कम । पतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ । 


१ निषण्डमाष्य १।१०।१८।१६॥ 

२ यह सारा पाठदो नये कोशो की सहायता से शोधा गया है । स~-सत्यत्रत सा० 
का संस्करण । द~दयानन्द कालेज का दस्तलेख, संख्या ५५८२॥ व= वनारस 
कीन्स कालेज सं° १२। 

स--कृणोति नास्ति । 

न-सतरिति। 

स- तद्‌ द्विविधम्‌ । व-तद्विधं । 

स- ते । 

स--समत्वारमते | द-समन्वारमे । ब-समन्वारभते ॥ 

द्‌-निदृत्तिकरूपं | 
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८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास भ।० १ ख० २ । 


प्रसक्त वते निरुच्यते । वारयतीति सतः । निचत्तिरूपो हि 
सङ्कटपः२  मेहश्वर--कट्पः | । तदतिक्रम्य पमादात्‌ प्रवस्ेमानं 
पुरुषं ° वारयतीति सत इत्यन्येषां * पाटो ऽथे । बतमिति कर्म 
नाम । निवृत्तिकमे [ महेश्वर-कमेनाम ] . वारयतीति सत इति । 
जरतं कमोच्यते। कस्मात्‌ । वारयते [ महेश्वर-वारयतेः ] तद्धि 
सङ्कल्पपूवेकं चरत्तिरूपमभ्चिो त्रादिकभे पत्यवाये वारयतीति 
पुरुषः प्रवत्तेमानो निवत्तेमानश्च जतेनाभिसवद्धः४ । [ महेश्वर-- 
रकूतेनाभिसम्बन्धः ] तेनाबतेन [ महेश्वर तेन बतेन ] निटायैत ` 
इति बतस्थैव प्राधान्याद्‌ हेतुकठेस्वेन विवत्ता\ । भोजनमपि वसं 


च्दादिनिवारणात्‌ [ महेश्वर ज्दानि० ] । 
इतने लम्बे पाठ मे सिवाय सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नीं है । 


बे पाठान्तर भी इसीलियि है कि देवराज ओर महेश्वर के मन्थो के दस्तलेख अभी 
षया संख्या मँ नीं मिले । इस उद्धरण को देखकर कौन कद सकता है कि 
देवराज के पास निस्क्त का ठीक वैसा ही स्कन्दमेश्वर भाष्य नद था, जैसा छि 
इमारे पास दे । 

(४) डा० स्वरूम का चौथा हेतु भी ठीक नदीं | उवं शब्द का व्याख्यान 
नि २।२६॥ पर, अदितिः का नि ४।२२॥ पर, स्वः का नि २।१५॥ पर 
ओर वासरम्‌ का नि० २।२॥ पर, इसी प्रस्तुत ग्रन्थ भें मिलते है । अश्मा शब्द 
षर देवराज स्वयं कता है कि यह प्रमाण ऋण्बेद २।१२।३॥ के स्कन्द भाष्य से 

लिया गया है । इसी प्रकार अहिः शब्दं पर उद्धत स्कन्द का भाव भी ऋग्वेद 
द-निवृत्तरूपो । 
कः 
द-अरुषं | 
स-नास्ि | 
स-सम्बन्धः । 
स--विवदयते | 
डा० राजने मीडा० स्वरूप का कथन स्वयं निणैय किए विनां मान लियाहै। 
देखो 270066018 7110 11018 01611४81 ९0067666, 2. 261 
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-१०।१३.६।६॥ के *भाष्प्र से लिया गया हैः। शष रदे तीन्‌ शन्द्र-इलाः; , श्रध्वरम्‌ 
शरोर साध्याः । इनमें से, इला शब्द का अथ तो. ऋगभाष्य में मिलना-चादिये । 
जोः मन्त्र इस शब्द्‌ के स्कन्द्‌ के प्रमाणक साध. देवराज ने उदृधरत क्रिया दं 
उस क्रा स्कन्दभाष्य अभी तक्र प्राप्त नद ह्या । इत लिप इम क चविषप्र में 
कुचं कद्‌। नहीं जा सक्ता । अव रंहे दो शब्द श्रध्वररम्‌ अर साध्याः] इनमे 
से "पटेल का व्प्रास्य्रानं मी निरक्र ^ 1२२ ॥ `पर इक्षीः स्कन्द्‌-महेश्वर 
भाव्य में मिलता दं] साध्याः शब्द क व्याख्यानः अन्वेषणीय. द| 
एक गओ्रौर वत भी विचौरणीय -देः। डा स्वरूप काः चधा. हेतु तभी ठहर 
सक्रता है, जव हमें निश्रेय हो जण्ेःक्रि महेश्वर ने. स्कन्द्‌ प्रणीत निर्क्के सारे 
मःष्यं की टीक्रा नरह, की । परन्तु एषाः अभी तक असिद्ध हे । इस से निश्चित दता 
हं क्रिदेवराज अप्रने निघरदुभाष्य म इसी - स्कन्द्-महश्चर के. निरक्रभाष्य स 
थवा स्रन्दस्वामी क ऋर्वेदभाष्य से.स्कन्द का नाम लक्रर सव्र प्रमाण देता हे। 
मरेभ्वर आर स्कन्द्‌ का सम्बन्ध = 
यदि महेशधर “का स्कन्दभाष्म- के-साथु डा०.-स्वरूप्‌ः प्रद शित सम्बन्ध 
नहीं है तो उसका स्कन्द के साथ ओर कथा समस्ब्रन्ध है? यह प्रश्च वड़ा -जटिल् 
हे | इस का सन्तोषजनक उत्तर पयाप्त साम्नी के मिलन.पर हदी.दिय्रा जा सक्ता 
हे । प्रर दां कुच. रणेस स्थल वश्य हं जिन पर भ्यान देने से हम सत्य के निकट 
प्हुच सकते ह । उन का निदश॒न नीचे करिया जता है । . 


(१) देवराज महेश्वर स परिचित था .. ¦ 
वेङ्कट माधव के लख से हम जानते ह कि स्कन्दस्वामी, नारायण ओर 
उद्रीथ, तीनां ने मिलक्र एकर ऋण्वेद्भःष्य- रत्रा था । देवराज यज्वा -ने- वेङ्कट 
माघव काभष्य वड ध्प्रान से पदा था | अतः. यदि अन्य प्रकार से नहीं, तो 
वेङ्कट माधव के कथन से ही देवराज जनता था करि स्कन्द्‌ के सहकारी नारायण 
छ्मौर उद्रीथ भी ये | परन्तु देवराज-यज्वा ने अपने मन्थ में स्कन्द के साथ 
नारायण मौर उद्रीथ का नामोल्िख भी नहीं श्रिया 1` इसी अकार प्रतीत होता 





छ न नि = ॐ 


` १ -इक्ी प्रकार अस्यवामीय सूक्त का भाष्यकार ( आत्मानन्दः ) प्रथम मण्डल के 
-माष्यः को स्कन्द कान कह कर उद्वीथ का ही कहता हे देखो (९५८९०&७ 0 
:.{16. र. 1158; 111; 0008. २81४ 1. ` 2. 8. तथा - [0680110९ 
९8] 6द्धप 01188. 6८ फ 39८०१8४ 01. 1. 2. 104. 
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है कि स्कन्द ओर महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज ने निरुक्त-टीकाके 
सम्बन्ध मे स्कन्द का ही नाम लिखना प्राप्त समः! है | 
अव देखिये ! निरुक्त-भाष्य-टीका का तीसरा अध्याय महेश्वर विरचित दे | 
उसमें निरुक्त ३।१०॥ की वत्ति मे अम्बु की ग्प्राख्या में यह लिखा टै-- 
छम्बुमद्धातीति वा । राजतेर्थं भातिना.ऽ.ऽचष्टे । खच्छुस्ति- 
मितसरो ऽम्बुवदवभासते । कलितोपमान , चेतत्‌ । यथा-- 
पुीङूतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः । 
सरः शरत्प्रसन्नाम्भो नभः खराडमिवोज्ितम्‌ ॥ 
परमाथेतः स्वरूपमवकाशम्‌। अम्वुमद्धवतीति वा! रो मत्वर्थ सः। 
| छव इसकी तुलना. देवराज के निन्नलिखित लेख से करनी चदय । 
देवराज का लेख अम्बरम्‌ शब्द के भाष्य पर दै । इस , अम्बरम्‌ के व्याख्यान से 
दी उसने च्रम्बु का व्याख्यान भी कर दिया है । देवराज लिखता टै- 
अथवा अम्बुवद्राजते । स्वच्छुस्तिमितसरोऽम्बुवदवभासते 1 
करिपितोपमानं चेतत्‌। यथा-- 
पुीङूतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः, 
सरः शारतप्रसन्नाम्भो नमः खरडभिवोलि मतम्‌ ॥ इति 
परमार्थतः स्वरूपमवकाशः । अथवा अम्बुमत्‌ भवति । रो मत्व 
थ्यः ।` १।३।१॥ | 
दोनों वक्यसमूटां मेँ कितनी समानता है । निर्क्तकी टीकर यह 
पाठ प्रकृत रूप से श्राया दै | श्र देवराज यज्वाने विना कतौका नाम लियि 
इसे अवश्य ही वहां से उद्‌षृत किया है ।3 हम लिख च॒क्रे दै कि यद पाठ निरत 
१-कल्पितोपमानं पठ चाद्ियि | डा० स्वरूप का 1) कोश इकी पाठ का 
समर्थन कता हे | | 
२- देवराज का यह पाठ पञ्ाव यूनिवसिटी लायत्रेरी के हस्तलख से शुध. 
करके दिया गया हे । | 
१- दैवया शरोर स्थलों मे भी दूसरे . आचार्यो के लेख विना उनका नाम 
दिवि अपने मन्थ मे प्रयुक्त करता ह| देखो निषण्ड ३।१५॥ मं 
श्मध्वर की व्याख्या स्कन्द ऋग्वदेभाष्य १।१।५॥ करा उद्धरणमात्र हे । 


॥५। [4 
पचाय स्कन्द्स्वामां ११ 


भाष्य-ठीका के उस श्रध्याय का है जिसे महेश्वरक्ृत लिखा गया है । 
पूरवे क्त निरुक्र-भाष्य-टीकरा के वचन से आठ पक्ति अगि का एक ओर 
्रचन-शाकरपुणेरतिरिक्ता एते... इत्यादि देवराज निघरटु २।१८॥ के अन्त 
मे स्कन्दस्त्रामी के नाभ से उदूश्रत करता है । इस से प्रतीत होता है कि देवराज 
सरि अन्यको-ही स्कन्द्‌ कै नाम से उद्धृत करतादहै। 
डा० स्वरूप के लिए एक कटिनाई है 1१ उनका कहना है किं यदि 
देवराज महेश्वर को जानता था तो वह दुर्गःचाय॑को भी अवश्य दही जानता था। 
फिर उसने दुर्गाचार्य का नाम क्यों नहीं लिखा । 
देवराज उदश्रत स्कन्द्‌ शओओर स्कन्द्‌- महेश्वर के जिस लम्बे वचन की तुलना 
मने प्र ७, ८ परकी है, वह वचन हमने भ्रयोजनविशष से चुना है । उस वचन 
को लिखते हुए स्मन्द-महेश्वर के मन मं दुर्गाचार्य का भाष्य अवश्य विद्यमान था । 
ये 


9१ 


[ज 


खि 


„५५ 


दुगचार्यं स्कन्द्महेश्वर 
निगमभसक्तसुच्यते । जतमिति | निगमभ्रसङ्गादाद । तमिति 
कर्मनाम चरणो तीति । एवं कतैरि | कर्मनाम चणोतीति । कतरि सत 
कारके सतो चृणोतेः। तद्धि कम | इति रतव्याख्यानम्‌ । तद्धि 
श॒भमश्भ वा कत सदाव्रणोति | शुभमश्चम वा च्रणोति वध्नाति 
कतारम्‌ । २।१२॥ कतरम्‌ । 
इसी प्रकार गि भी दोनों के शब्दों मे कुच समानता है । अब परश्च 
दरप्यज्न होता है करि देवराज दुर्गाचये का स्मरण क्यों नहीं करता । 


यद्यपि देवराज दुगे का स्मरण नदीं करता परन्तु देवराज 
के पृवेवरत्ती वेङ्कटमाघव से उद्‌श्च॒त उद्धीथाचाथ 
को दुगेभाष्य का ज्ञान अवश्य था। 
दुगाचायै उद्वीथ 
पते देवानां स्वभूताः `` स्पशः. ` | पते देवानां स्वभ्ूताः स्पशःचराः 
चिहयितारः ।` ` अहश्च रात्रिश्च | अहश्च रानिश्चोभे च सन्ध्य 
उभे च सध्ये. ` -इत्येवमादयः५।२॥ । इत्येवमादयः ।१०।१०।८॥ 


-१ स्कन्दमदहेश्वरविरचित। निरुक्त -माष्य-रीका, [1४00९४०० 00.111. 
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गच्छन्‌ ्मागभिष्यन्तीच्यथेः । [ अआ । गच्छन्‌ । स्ागसिष्यन्ति। 
माह । कानि । उच्यते । तान्यु- |' ता तानि ।` उत्तरा उत्तराणि 
त्राणि युगानि.। आगमिष्यन्ति | युगानि कालाः । ` कलियुगान्ते । 
तेऽपि कालाः । न तावत्‌ सरांप्रत | नेदानीं वर्तन्त इत्यभिप्रायः । यन्न 
वतेन्त इत्यभिप्रायः । येषु किम्‌। ` यषु कालघषु । जामयः भगिन्यः। 
येषु जामयो भगिल्यो च्रतृणाम्‌ | -रुणवन्‌..करिष्यन्ति । अजामि 
अजाभियोग्यानि मेथुनसवन्धानि |. जामि मतत्वन नास्ति यस्य तद्‌ 
कमणि करिष्यन्ति । कलियुगान्ते जामि 1. भगिन्या अयोग्ये सेथुन- 
हि ताख्शः -खकरो भवति । नं चद | ` लक्षण कम । ऋग्भाष्य १०।१०।१०॥ 
कलियुगं वर्तत इत्यभिप्रायः।।२०॥ >> | ¦ 
इन दोनां वचनां में कितनी समानता दै । दोनों म्रन्थकारों मसे एकं के 
मनम दूसर्‌ का म्रन्थ अवरय वदययमन-था | च॑र उद्रीथदहीदगे करा ध्यान कर 
करे लिख रहा था ।.यदि कहो करि दुग ने उद्रीथ श्रौर स्कन्द श्रादिसे भव लिया 
है, तो यह सङ्गत हो जाता हे । दुगे ने भी तोः स्कन्द का नामः कीं नहीं लिखा। 
कहीं एक जगह भी - "अन्धे -कह क्र स्कन्द की पंक्तिगरां नदीं लिखीं 1१ दूरी र 
स्करन्द-मश्वरं “गरन्े" अदि लिख कर बहुधा दुगे कलल उदुश्रत करते हें । देखो 


लिखता द- 
अन्ये 'वालिशश्य वासमानजातीयस्यः वा' -इति तुख्यत्वात्‌ 


त्र च =* जं + ॥ ~ 
» ^...) + 4 8 








१ केवल एक स्थान प्र दग-अ्रपरे पुनः पदप्रकृतिः संहितेति । पदानि 
मरकृतिरस्याः सेय. पदप्रकृतिरिति ।१।१७॥ ठीक स्कन्द्‌ जसा वचन लिखता है । 

यद्यपि स्कन्द को यदी भाव अभिमत था, तथ।पि.दुग ने अपरे कह 

कर यदह पंक्ि स्कन्द से नदीं ली । दुग श्रौर स्कन्द. दोनों के काल से वहूत 

: . पहले प्रस्तुत सूत्र पदप्रकृतिः स्ता के दो अथ. चल श्र रहेय। 

: ~ . वाक्यपदीयः का कतौ भवैदरि भी, जिस स्कन्द-मदश्चर निरुक्त भाष्य १।२॥ मं 


कि 


उदुश्रत करत हे, रोना. दी र्थी को दशौ रहा है-- 


पदानां सहिता योनिः सहिता चा पदाश्रया ।२।५८॥ 
तः द्ग प्राचीन काल से प्रचलित श्रथ को अपरे लिख कर वताता दै । 


. आचाय स्कन्दस्वामी ~: `. १३ 


संहिताया “्रसमानजातीयस्य वाः इत्येवमवच्िन्दन्ति । सा 
स्तीत्वादेव भगिनी शातुरसमानजातीया : इत्युच्यत इति 
व्याचक्ते ।४।२०॥ क 
| दुग कटता द-- * ˆ 
समानजातीयो. दहि पुरुषस्य भगिन्याख्यो राता । सा दहि 
खीत्वादेव अुख्यजातीयेव पुरुषस्य भवंति ।४।२०॥ ` 

का्लशस्य वासमानजातीयस्य वा च 

` इस यास्क चांक्य का 'समान ` ज। तीयस्य" पाठ महेश्वर को 'ही सम्भर नहीं 

था प्रत्युत स्कन्द्‌ श्रार उद्रीथ को भी सम्मत था, इसका प्रमाण नीचे दिया-जातादै- 

जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । समानजातीयस्य वा । 
इति वचनाद्त्र जाभिशब्देन समानजातीय उच्यते । यथा समाना- 
देकस्मांज्जातस्य । ` उद्रीथभाष्य-१०।२३।७॥ व. 
4 पुनः स्कन्द निरुक्त १।६॥ के भाष्य मेँ लिखता है-- 

ये तु ऋच्छुन्तीव ख उद्गन्ताम्‌ इत्येते पाठमाथित्यास्येममर्थं 
उ्याचत्तते । - 
, ऋच्छन्तीवेतौ कर्णो धति खे व्यक्ताः सन्तः शब्दा पतावपि 
चोदगस्तां प्रत्युद्वच्छत इव ब्रहणाय 1 ` | 

यदह वाक्य टीकर दुगे कादं। 

पुनः स्कन्दमहेश्वर मे लिखा दं 

सोधन्वना रथकारा निषाद शब्दवाच्या इत्यन्ये ।२।८॥ 


` दुरी लिखता दै | 
{निषादः । सांघन्वना इत्यक मन्यन्त । स च रथकारः) 


यदि दुग कोउद्रीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता-तो वह अवश्य दूसरां 

का पाठदेता । दुगे अपने से प्राचीनां का पाठ वाः मत बहुधा देता हे १ परन्तु 

१ देखो दुग ३।१५॥ यहां जिनका मत ` दुगे ने दिखाया हे, उन्हीं का 

खण्डन स्कन्द- महेश्वर करता है । तथा वेसरमहरवयुवती ४।११॥दुगं सम्मत पाठ हे । 

दुग किसी श्रौर का पाठ नदीं जानता । स्कन्द दुगे सम्मत पाठ का खण्डन करता हे | 
पुनः देखो दुर ५।२५।।६।२॥६।२।६।५।६। ९४।६।१६।॥६।२२॥ 


न 
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इन मे से एक भी एेसा स्थान नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत हो, करि दुग स्कन्द्‌ 
का स्मरण कर रहादै। 
निरुक्त १।२०॥ का स्कन्दमहेश्वर का भाष्य ऋषरेद्‌ १०।७१।५॥ के 
उद्वीथ भाष्य से लग भग मिलता है | उद्रीथ वहां प्रसङ्गवश निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ उदुधृत. करता है 1 श्र दुगं भी निरुक्तभाष्य मे वही निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ उदूभृत करता ह । ध्यान पूर्वक पदने से यह ज्ञात हदोतादै कि उद्रीथ के मन 
में दुग का भःष्य था | 
स्कन्द ऋग्भाष्य शरोर स्कन्दमहेश्वर निरुक्कभाष्य की तुलना 
पटले कड एते स्थल बताए जा चुके है, जहां स्कन्द-मदेश्वर का पाठ 


[ष 
> 


उद्रीध के पाठसे प्रायः मिलता है । अव एकर रेप्षा स्थल लिखा जाता ट, जिस 
करे देखने से दढ निश्चय होता है क्रि ऋग्माष्य श्रौर निरक्तभाष्य के कतौ वा 
कतीच्रों का वडा घनिष संवध था । ऋग्वेदभाष्य १।६।४॥ का पार निरुक्तभाष्य 
१।५॥ के श्रादह स्वधा० मन्त्र के भाष्य से बहुत दही मिलता द । दोना स्थलों 
में करिभ्री भ्ाचीन म्रन्थ का एक ही प्रमाण उदुभ्रृतक्रिया गया है । अन्थविस्तरभयसे 
सारा पाठ यहां नहीं दिया गया । परन्तु तुलना कर के विद्धान्‌ स्वयं देख सक्ते 
हे कि महेश्वर ने स्कन्दभाष्य पर टीका नही की । वह तो स्कन्द का कोई साथी 
ही है रौर उसके पाठों को अधिक परिवतेन के विना वतेता है । निरक्तव्र्ति 
२।२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०।२५।२३॥ के भाष्य से बहुत -ही भिलता है । दोनों 
भाष्यों के कुच ओौर स्थान जो मिलत जलत ह डकटर राज के लेख से देखे 
ज। सकते हं | 

श्रव प्रश्च उध्पन्न होता द कि यदि महेश्वर देवराज आदि से. पुराना है 
तो उक्त का स्कन्द ओर उद्रीथादिसे क्या सं्बध दहै 

महेश्वर स्कन्द्‌, नारायण या उद्धीथ का शिष्य होगा? 

यह श्रेय डान्राजको दहै करि उन्टोनि स्कन्द्‌-मदेश्वर के निम्नलिखित 
तीन पाठो क्री ओर सब से पहले विद्वानों का ध्यान अक्षित करिया 1 











ई; ए८०८९९वा०४७ 814 वाा886110115 0 &.. 1. 0. ©.{.871016) 
1925. + 01. [7. ८.2. 52- 288. 
2. तथेव ?. 258. 





[=== 


.आआचायं स्कन्दस्वामी | १५ 


(१) उपाभ्यायस्त्वाह-अनेकाथ्वाद्धातूनां महदेवाथेस्य 
वङ्केवो वहतेवा साभ्यासस्येदं रूपम्‌ । नि° चृतति ३।१९३॥ 

(२) ` “` -* "महां स्त्यै भवसि तत्र समिध्यमान इति गाषः। 
इत्युपाध्यायव्याख्यानम्‌ । नि० चृतति ३।९३॥ 


३) एवम्‌ उप।ध्यायेन यदि वेति तुल्यायां सहितायां यदिति 


इकारान्त वेति चति एव रूपद्वयमपोद्‌ध्रत्य व्याख्यातम्‌ नि > चत्ति७।३ 
हन मे से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी शरश का स्कन्द 
करत व्याख्यान इस प्रकार दै- 

'वचत्तिथ' इत्यपि यद्यपि वङ्केवौ वदतवौ साभ्यासस्य रूपम्‌ । 
तथापि “विवक्तिथ विवत्तस' इति महन्नामसु . पाठात्‌ वदनवचनयो- 
श्चासम्भवात्‌ अनेक्राथेतया धात्वन्तराणामपि भ्रसिद्धत्वात्‌ ववत्तति- 
मंहद्धा वार्थः । स्कन्द्‌ ऋग्भाष्य १।१६७।२७॥ 

निरुक्तव्रत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट महेश्वर विरचित कटा गया है 1१ 
पूर्वोक्त प्रथम वचन उसी में ्रायाहै। श्रौर वह स्कन्द के ऋरभाष्य से बहुत 
मिलता जुलता है । इस से प्रतीत होता हे कि महेश्वर उद्रीथ या स्कन्द को अपना 
उपाध्याय मानता था । 

महेश्वर के प्राचीन दोने मे एक ओर परमाण 
निरुकतव्रत्ति ३।५६॥ में मदर लिखता ह-- 
थाच चूरिकारः पठति | 

इस से अगि पातज्ञल महाभाष्य का एकर पाठ उदूधृत हे । चीनी यात्री इत्सिङ्ग 
के लख से हम जानत हे करि सातवीं शताब्दी मं भी भाघ्यकार पतंजलि की कृति को 
चि ही कहत थ । श्रवाचीन काल में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुता हे । तः 
इस नामके प्रयोगसे भी यह अनुमान दहो सकत। हे कि मेदेश्वर नया व्यक्ति 
नहीं हे । 


 - ~~ ~-- ~ ~ 





[गणे {भि 





१ इसी ध्याय के खण्ड १० म द्ग आर उद्रीथ के.अथ का विनानाम लिये 
ण्डन किया गया हं | 
२ तुलना करो मधातिथिकेलेखसे | मनु ५।१५८॥ प्रर भाष्य क्रत हए 
वह लिखता दै- उक्त च चूिकाक्रारेण । 


~ ` ~~~ ~ 9 


१६ वैदिक वाङ्मय का इतिहासे भा०-१ ख० २। 
~ इस लिम.जव नि्क्तवृत्ति के कुच श्ध्यायविशेष स्कन्द्प्रणीत लिखे आ रहे 
श्रौर दूसरे अध्यायविशेषः , महेश्वर प्रणीतः, तो इख. वात के मानने में सन्देह वीं 
होना चंद्िए करि जो श्नध्याय॒, जिस आचायेके नामस हैःवह उसी का.रचाहुश्रा 
है । एक हस्तलेख के दो अध््रायों के अन्त मे शवर का नाम कसे श्रा गया., यह 
हमः नदीं कटः सक्ते 1 4 ॐ 
महेश्वर कः पिता-कौ नाम पित्रृशमा-था । यदह वात निम्नलिखित . श्तोक्र 
भमेखसने स्वय कंडी दै-- ` ` ` ` 
निरुक्तमन्भाष्याथेपूवन्रत्तिसमुचयः । 
: ‡ मरदश्वेरेण रचितः. सुनुनो पिकशर्मणंः ॥ 
` = इस शोक कं पूवी .कीं अथः पूतया स्फुटं नदीं ह्या 1": 
-: ; ` स्कन्द्‌ का निवास आदि 
श्रचायं स्कन्द वलभी -का रहने ' वला था. । ऋण्वेदभाष्य के प्रथमाष्टक 
छ प्रथमे अध्याय की समासि पर वह लिखतो है-- ` 
ˆ: , >` बलंभीविनिवास्येताखगथीगमसहतिम्‌ । “ 
| भते घवदछुतश्चक्रे' ` स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥ 
स्कन्द भाष्य के चतुथाक के अन्त मे भी यदी श्लोक विद्यमान दै । इस 
से ज्ञात होता ह कि स्कन्दः स्वामी वलभी का.रहनेःवाला था. | 
ऋभ्वेदभाष्य के अध्याया के अन्त के पूर्वोदृधृत स्कन्द केलख से यह ` 
भी जाना जाता दह कि स्कन्दके पिता क्रा नाम भत्व था । डा०ःराज का 
अनुमान है कि-"वलमी का राजा ध्रवसेन हीं. कदाचित्‌ भतृध्रव हो ।१ 
इस -अनुमौनं के. मानन के ्तिथि सुभे अभी तक ` कोर प्रबल ग्रमाण 
नदीं मिज्ला। “~ ` ¦ 


= क्न 


स्कन्द स्वामी का-ऋग्वेदभाष्य ` `“ 
त्राचा्यं स्कन्द का ऋगभाष्य याज्ञिक मतानुसारी है । इस के प्रयक सूक्त 
के आरम्भ के भाष्य में प्राचीन श्रनुकमणियों के ऋषि श्रौर देवता के बोध 
करानि वालि श्छोकार्ध अथवा छोकों के पाद पाए जते दे यह शयुकमणियां 
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आचाय स्कन्दस्वामी क्श ९७. 
शोनक पणीत होगी 1» स्कन्द्‌ वेदाथीववोध में न्दो्ञान कों अनुपयुक्त मानता 
हं । वह लिखता द- 

न छन्दः । शअ्रनुपयुञ्यमानवचनत्वादिति । 
निधय, निरुक्त, वृदेदेवता, शौनकोक्त वचनों श्रौर॒ब्रह्मणग्रन्थों के प्रमाणो 
से यह भाष्य सुभूषित है । स्मरणे, स्श्घतिः, स्मरन्ति लिख कर प्रायः 
मचुस्खरति कै प्रमाणी दिए गये । चतुथाष्टक के अष्टमाध्याय के तीस वरी 
की दू्तरी अरि तीसरी ऋचा के भव्य में शक्रपूणि के निरक्तसे प्रमाण दिया 
गया हे । ऋ० १।८।७॥ के ष्य मेँ केचित्‌ लिख कर॒ सम्भवतः किसी प्रचीन 
वेदमाप्यकार करा उज्ञेव क्रिया गया है| ऋ० ६।४७।२६॥ अथवा अष्टक 
४७1३५. ४॥ के भाष्य में विषितं जगत्‌ पदों के सम्बन्ध मँ निन्नलिखित 
वचन टहै- । 
केचितत्त-विष्ठितशड्इ स्थावरवचनः. जगदित्येतेन समुच्चीयत 
स्थावर जङ्गम च वुध्यतामिति-एवं व्याचच्तते । 
इस से सम्भवतः किसी प्राचीन ऋग्भाष्य का दी पता मिलता है । यद्यपि 
यह भत्र निस्क्त ६।१३॥ म भी दै, पर वहां यास्क का व्याख्यान श्र श्रकार से 
दे । दुग व्याख्यान य भी मन्यताम्‌ अथै, बुध्यताम्‌ नदीं। ञ्नतः स्कन्द 
का संकेत किसी निरुक्तमाष्य की श्नोर कदाचित्‌ ही हो सकता है । न 
सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों मे इस भाष्य की ायामात्र है । 
स्कान्द ऋग्भाष्य के हस्तल्ेख 
स्कन्द के ऋवेदभाष्य के जो हस्तलेख अव तक मिल दहै, उनमें प्रथमां 


१- जो. आषौलुक्रमणि शौनक के नामं से रजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित 
की थी, वह अवाचीन है । षड्गुरुशिष्य आदि ग्रन्थकार जो. "शोक 
शोनकोक्त आषानुक्रमणि से उदृधत करते है, वे इस में नहीं मिलते 1 . 

२--इस भाव का खण्डन जयतीथं करता है । उस का संकेत स्कन्द की श्र 
ही प्रतीत होत। है | उस का वचन यह दै- 

पतेन छन्दोज्ञानमलुपयुक्कमिति कस्यचिन्मत निराङ्तं 
भवति । ऋूगभाष्य पन्न १३ क। 





१८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा०.-१ ख० २। 


क सम्पूण मिलता है । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रौर पमाष्टक के कु अंश दी 
हे । चतुर्था्टक के अन्तम लिखा दहै क्रि ३२ त्र्याय पर स्कन्दस्वामी का 


भाष्य समाप्त इुद्या | इस से इतना निचित होता है क्रि चतुटकं तक्र तो 
स्कन्दभाष्य था ही । अगल पत्रों पर मराडल ६।५५।९॥ तक का मा्यांश दै । 
इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम, अञ्चार, श्रौर राजक्रीय पुस्तकालय मद्रास 
मेदं। | 

प° साम्बशिव शालनी के संस्करण का प्रथम सम्पुट अव तकर प्रकाशितः 
हुश्ा है । उस म सम्पादन के बहुत दोष हँ । उदाहरणार्थ प्रज ६१, ६४ 
रौर १३१ पर निरक्तं २।५॥ का एकर प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार से प दं । सम्पादक 
को वैदिक वाङ्मय का ज्ञान प्रतीत नदीं होता | इस भष्य को यलपूधैक सम्पादन 
करने की बडी अवश्यकत। हं । 


व 
२ नारायण ( लगभग संवत्‌ ६८७ ) 

इस ग्रन्थ के प° ४ प्रर वेङ्कटमाधव के ऋग्भाष्यका जो शछछोक उदूधृत | 
क्रिया गया हे उस से हम जानते हे, कि नारायण स्कन्दस्वामी का एक सहकारी 
था।| नारायण के भाष्य का अवलोकनश्मभी तकम ने नहीं क्रिया | प° 
साम्बशिव शाली के पास जो क चिह का हस्तलेख हे, उस मं सप्तमाष्टक. पर 
भी कच्छ भाष्यांश मिलता दै । परन्तु प्रचमाष्टक का केवल प्रथम अध्याय ही है । 
शरोर षष्टा्टक नदीं मिला । बहुत सम्भव है पांचवां ओर छटा अष्टक नारायण 


कृत भाष्य वाल हों । 
डाक्टर राज का अनुमान दैकिं यह नारायण सामविवरणकार माधव 


भटरकापितादहो सक्ता दै।* उन्दीं के विचार का अनुवाद पं साम्बशिवे ~ 
शाब्नी के उपोद्धात में मिलता दै- 


-= = ~ 


१-बहुत लिखने पर॒ भी उक्तं महाशय का तत्सम्बन्धी लेख सुभे नहीं 
मिल सका । किसी न किसी कारण सेवे इसे भरे पास भजने मे अशक्त रहे 
है । परन्तु यह बात उन्दने सन्‌ १६२६ के दिसम्बर मास के शन्त 
स्वयं सुमे कदी थे । वह तव मौडल टाऊन मँ मेरे अतिथि थ। 





आचायं स्कन्दस्वामी ` १६ 
स्कन्दस्वासिसदहचरनारायणपरिडतस्य सखतत्वेन सम्भावि- 
तस्य माधव परिडतस्य कृतौ सामवेदव्याख्यायाम्‌ उपक्रमे- 
ॐशश्रीगणपतये नमः ॐनमः सामवेदाय; इव्युक््वा- 
रजोजुषे जन्मनि सच्वच्रत्तये स्थितौ पजानां भलये तमःस्परशे । 
्रजाय संभेस्थितिनाशदहेतवे जयीमयाय चिगुणात्मने नभः ॥ 
इतति मगलक्ररणद शनात्‌ महाकविवाणभट्स्यालुम्रहीता 
तत्परम्नाचा्यो वा सोऽयं माघवपंडितः प्रत्येतव्यः । सति चेवमद्सी- 
येव सासवेदव्याख्याग्रन्थगतं मगलपद्यं स्वकीयकादम्बयांमपि 
तदयुग्रदस्मरणरूते- वाणमभदेन तथेवानूदितं शक्यमभ्यूदितुम्‌ । 
सामवेदव्याख्याता पौढो माघवपरिडतः सवमान्यश्चीस्कन्दस्वामीय- 
ऋग्भाष्यगताम्‌ - “पते. स्वै प्रयोगकाले . स्वां पतिपादयन्तः 
कभणोऽङ्गत्वं भतिपयंन्ते” इत्यादिवाक्यपद्धतिमिव कस्यापि कवेः 
` कान्यगतं 'रजोजुषःइत्यादिमंगलपद्ं स्वभ्नन्थे-ऽनूदितवानिति कपना 
तु न त्तोदत्तमा, ग्रन्थस्यापकषापत्तेः । अतः क्रिस्त्वनब्दीयसकप्तम- 
 शतक्षपुबोधवतिनो ` चाणभट्वादनवाचीनस्य  माघधवपरिडितस्य 
जनङखद्वरः स्कन्दस्वास्याचायैः ततः प्राज्न प्व शक्यः 
स्थापयितुम्‌ इति । 
 - इस का अभिप्राय यहद किं बाणभह्रने दही सामवेदभाष्यकार माधवभट 
से अपनी कादम्बरी का मङ्गलश्छोक लिया है । अतः वाण से पुराना माधवं 
` सम्भवतः स्कन्द्‌ के सहचर नारायण का पुत्र था। 
` सम्भव है यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूरातया सिद्ध करने के 
लिये अभी प्रयलविशेष की आवश्यकता दै । हां, इतना अर भी सदय दहै कि 
माधवभद्र के सामवेदभाष्य की प्रस्तावना स्कन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य की 
 भ्रस्तावना का स्वल्पेभद्‌ से रूपान्तर ही है ।^ 
माधवम अयन्त ॒संक्चिप्त रूप से अपना परिचय देता दै । अतः वह 
किञ्च नारायण का पुत्र था, यह जानना कठिन है । माधव का लेख इतना ही है- 


गष 





१ तुलना करो वैवर का वार्तिन का सूचीपत्र, ए° १७, १८। 
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पञ्चाञ्चिना माधवेन श्रीनारायणसूचना ~ सवितुः परां 
मक्किमालम्ब्य तत्प्रसादादू भाष्यं रतम्‌ । ॑ | 
इस नारायण क अतिरिक्त तीन ओर नारायण है, जिनका नाम ऋगवेद ` 
सम्बन्धी वाङ्मय में मिलता है । उनका उल्ञेख अगि किया जाता दै । 
आश्वलायन श्रोतच्रत्तिकार नारायण ` 
यह नारायण नरसिंह -का पुत्र. ओर गगगोत्री था । इसने भगवान्‌ 
देवस्वामी क विस्तीणो भाष्य को देख कर॒ अपनी कृत्ति लिखी -थी \ ये वाते वरह 
स्वयं अपनी त्ति के प्रारम्भिक शोको मेँ लिखता दै-- 
 आश्चलायनसूज्रस्य. भाष्य भगवता छतम्‌ । 
देवस्वामिसमाख्येन विस्तीणं सदनाङ्लम्‌ ॥३॥. . 
तत्पमसादान्मयेदानीं क्रियते त्तिरीदशी । 
नारायणेन गाग्यंण नरसिंहस्य सूलुना ॥४॥ 
यह नारायण .किंतना पुराना है, यदह हम नदीं कह सकते । श्रीपारड्रङ्ग 
वामन काशे ने प्रो° .भरुडारकर के आधार पर लिखा है करि यह नारायण त्रिकारड 
मरडन मे उदुधत है | सुद्रित त्रिकाण्ड मराडन मे इस नारायण. या इस की 
वृत्ति का नामोह्ञख भी हमें नदीं मिला । हां, उसकी टीका में तो नारायण 
उदुशत है । परन्तु वह टीका बहुत नवीन दहै । * वेलङ्कर - महाशय का विचार ह 
किं इस नारायण को बौधायन प्रयोगसार. का कतां केशवस्वामी उद्धत करता 
हे । > नौर यदी नारायण नक श्रौतप्रयोगों का कता है ।* हमारे विचार में 
ठेसा मानने के लिये अभी के प्रमाण नदीं है । अतः इस नारायण के कालके 
सम्बन्ध म अभी कुद विशषरूप से नहीं कडा जा स्क्रता । हमारा अनुमान मात्र 
हे कि यह नारायण गृह्यविवरणकार से पदंल का होगा । . 
१- 18001 रा [2180110 288.5018, ° २८१ । : र 
२- देखो, वेलङ्कर {6801170९ 08.210 0 ` 8. 816 ~£. 
188. ©. 23. 1२. ^. 8. ४०1. 11. ए० २१० सख्या ६८६। 
३- तथव प° १६८ सख्या ५०८ । | € ^. 4 न 
£ - तथेव पर= १८३ संख्या ५७३। नरश 
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आश्वलायन ग्यविवरणकार नारायण . 
` गरह्यविवरणकार नाराय्रण श्रौतड्ृत्तिकार नारायण से भिन्न प्रतीत होता हे। 
उसके विवरण का श्यारम्भिक शोक यह है--  . ` 
आश्वलायनमाचायं भणिपत्य जगद्‌ गुरूम्‌ । 
देवस्वाभिध्रसादेन क्रियते त्तिरीदशी ॥ 
अथात्‌ यद यृह्य्रत्ति भी देवस्वामी के भाष्य. के श्ाधार पर लिखी 


विवरण की समासि पर ये दो शनक श्रौर म्रिलते है-- 
द्माश्वलायनयद्यस्य भाष्य भगवता छतम्‌ । .. 
देवस्वामिसमाख्येन विस्तीरी तत्प्रसादतः ॥ 
दिवाकरद्धिजवयसूलना नेधवेण वै । 
नारायणेन विप्रेण कृतेयं चत्तिरीदशी ॥ 
द्मर्थात्‌ दिवाकर शमौ के पुत्र नारायण ने जो नैध्रवगोत्री था, देवस्वामी 
क विस्तीणं भाष्य क श्रनुस।र यह व्रृत्ति लिखी । पूर्वोदूधत येको में इस मन्थ 
क्रो वृत्ति लिखा गया है, परन्तु अध्यायो के अन्त मेंस विवरण कडा गया ह । 
इन श्योकों के देखने से यदह भाव उत्पन्न होता दै करि गृह्यविवरणकार नारायण 
्रौतव्रत्तिक।र नारायण से श्र्वाचीन है । उसके छोक श्रौतत्रत्तिकारके श्छोकांकी 
छायासात्र दै । यह उचित प्रतीत नहीं होता कि. ्रौतदत्तकार, गृ्यविवणकार 
क! इन श्रेकां करे लिखने मे अनुकरण करे। 
यह गृह्यविवरणकार नारायण संवत्‌ १३२३ से .प्रहले का है । रेणदी्षित 
जिसने पारस्करग्रह्य पर श्रपनी कारिका लिखी हं ओर जो उस कारिका के अन्त 
मे अपनी तिथि ११८८१ शक्रे देता हे, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसगमें 
, लिखता हं --- 
सीमन्तोन्नयनं कम न खीसंस्कार इष्यते ॥ १४ ॥ 
केचिच्च गभ॑सस्काराद्धमं गभ भयुञते । 


कि 
ि 
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खीसंस्कारसमाख्यातादिति नारायणोऽ्रवीत्‌ ॥२५।१२॥ 
समर्थात्‌ कड ग्रन्थकार भ्रति. गर्भं समय सीमन्तोन्नयन मानते है, वे इसको 

ल्नीसंस्कार नहीं मानते, परन्तु नारायण इसे ल्रीसंस्कार ही मानता है, ओर 

इसक्री आराृत्ति प्रति गभ में नहीं मानता । 

रेणु का संकेत इसी आश्वलायनगृह्यविवरणकार की शरोर दै । इसी की 
वृत्ति मे १।१४।१॥ सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते है 

इदं कमे न प्रतिगभैमावर्तते । सखीसंस्कारत्वात्‌ ! न त्वयं 
गभेसस्कारः `` ˆ ` ` ` “` सीमन्तोन्नयनमिति समाख्या बलात्‌ । 
आधारस्य च सस्कृतत्वात्‌ । | 

यहीं से लेकर रेणु नःसमाख्या शब्द क्रा प्रयोग पनी कारिकामें 

करिया हे | . 

शांखायनगरह्यभाष्य का कतो नारायर्‌ 
इसक्रे भाष्य का नाम ग्रह्यपरदीपक द । इसने श्रपना भाष्य सवत्‌ १६२६ - ` 

मे बनाया -था.। यह बात इस के भाष्य से स्पष्ट है।१ 
इन तीनों नारायणो भे से तीसरा तो बहुत अवाचीन है । नैध्रव नारायण 
भी गाग्यं नारायण का अनुकरण करता ` हुश्रा प्रतीत होता है । अतः इनमें से 
यदि करिंसी. नारायण पर स्कन्द्‌-के सहकारी भाष्यकता होने का सन्देह हो सक्ता 

है, तो वह श्रौ तरत्तिकार ` नारायण ही है । परन्तु अधिक सामग्री केः अभाव . 

सनिर्णातरूप से अभी तक कुच्छ नहीं कहा जा सकता । | 

३-उद्री थ ८ˆ लगभग सवत्‌ £८७) 
वेङ्कटमाधव के लेखानुसार स्कन्दध्वामी का तीसरा सहकारी उद्रीथ था। 
उद्वीथभाष्य का हस्तलेख सन्‌ १६२६ मे सुफै मिला था परन्तु उद्रीथका 
परिचय इस से पहल भी विद्वानों को था । सायण ऋग्भाष्य १०।४६।५॥ पर 
आर आ्रात्मानन्द अपने अस्यवामीय सूक्क के भाष्यः में इसका उज्ञेख 


१- देखो अलवर का सूचीपत्र ध्र १ रौर उसी के 6211.8.008 प्र ०१,२। 
२-दलना करो ६. ^. 8. 1,. मैकंसमूलर छृत, सन्‌ १८६०, ध्र २४० । 


तथा बङ़ोद्‌ा का सूचीपत्र, भाग १, ध्र° १०४ । 
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करते हे । 

उद्वीथभाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला है वह ऋग्‌ १०।५।५॥ से लेकर 
१०।८३।५॥को भाष्य है । मध्य मे भी कतिपय मन्त्रों का भाष्य लुप्त है । 

इस भाष्य में निन्नलिखित विशेषताए भेने अव तक देखी दै- 

(क) ऋष््रेद १०।६॥ के अन्त मे ससख्रषीर्तदपसो मन्त्र को सकल ` 
पाठ में देकर उद्रीथ उसका भी भाष्य करता ह 1 वह लिखता है- 

छब्देवत्या वे खेलिक्येषा । । 

परन्तु इतना स्मरण रखना चादिए करं प्रस्तुत हस्तलेख मे तीन चार ओमौर 
स्थानां पर मूल मन्त्रौ का भी सक्रलपाठ मिलता ह । 

(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥ के भाष्य में उद्रीथने 

मास्मेतादक्‌ के मा । अस्मे । तादक्‌ । 

पद्‌ पदे है । दुर्ग का पदविच्छेद निरु० ५।१६॥ के व्याख्यान में उद्रीथ 
समान ही है । स्कन्द्-मदेश्वर का पाठ शाकल्यनुसारी दहै। परन्तु इसमें हमें 
सन्देह हे 

(ग) उद्रीथ पुराने भाष्यकारो का बहुत कम -स्मरण करता है । केवल 
१०।४५।२॥ के भाष्य मँ इति केचित्‌ कह कर किसी प्राचीन भष्यक्रार की 
शरोर संक्रेत करत। दै । 

(घ) उद्रीथ भाष्य मक्समूलर सम्पादित ऋक््सायण॒ भाष्य के. शुद्ध करन 
मे बड़ी सहायता देता है । जसे, ऋ १०।८।५॥ पर भाष्य .करेत हुए उद्वीथ 
लिखता दै--. 

ऋताय उदका भौमरसलत्तणस्योदकस्यादानाथेम्‌ । 

मैक्समूलर सम्पादित सायण पाठ इस प्रकार दै- 

ऋताय सोमरसलच्लणस्योदकस्यादानाथेम्‌ । 

मन विचारणीय है कि जल भौमरसलक्तण तो हो सकता है, परन्तु 
सोमरसलक्तण॒ नहीं । श्रतः सायणभाष्य का मेक्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध दो 
जाना चाहिए । देवराज यज्वा भी निघरटुभाष्य १।३।१५॥ में उद्रीथ प्रदर्शित 


पाठ का ही समथन करता है । वस्तुतः सायण को भी यही पाठ रभीष्ट था ५ 
~ 


.{- देखो स्कन्द्‌-मेश्वर निरुक्त भा० पु०॥ 


द वेदिक वाङ्मय कां इतिहास भा० १ ख० २ । 


इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य १०।१५।११॥ में परयतानि का खचि 
अथे मैकसमूलर ने अपने संस्करण में माना दै। खचि पाठ वस्तुतः अशुद्ध है । 
यहां पर श्ुचीनी चादिए । उद्रीथ का पाठरेसादही है मौर मैक्समूलर का ¢ 
कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समथक हे । 
(ङ) सायण भाष्य जहां जहां तरित अथवा दूषित हो गया है, वय 
उद्रीथ भाष्य की सहायता से पाठ जाने जा सकते हँ । जैसे ऋ० १०।१०।२॥ 
१०।१८।१४।१०।२२।१३॥ इत्यादि में । | 
सायण ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण क सम्पादकों ने जां स्वकल्पना से 
त्रित स्थानों की पूर्ति की हे, वह भी उद्रीथभाष्यके पाठ से वहुत स्फुटहो 
जाती है । जैसे ऋ० १०।२७]६॥ का सारा सायण भाष्य इन्दं सम्पादकों की 
कल्पना का फल हे । श ++ 
~ (च, उद्रीथ निरुक्त १३।१३॥ कै पाठःकौ श्चं ऋ० १० ५१।५॥ के 
भाष्य मे लिखता हे | | +^ 
(च) ऋ० १०।१६|१॥ में उद्रीथ ब्रहदेवता का नाम स्मरण करता है । 


परन्तु १०।७६।१॥ के भाष्य म देवतानुक्रमणी के नाम से एक पाठ देता, जो 
बृहहवता ७।१०६॥ का पाठ दै । सम्भव दै कि वबृददेवता ने यह पाठ देवतानुक- 
मणी से लिया हो या उद्रीथ ही बृहदेवता को देवताचुकमणी कह रहा हो 1 ` 
(ज) ऋ> १०।२०|८॥ के पश्चात्‌ उद्रीथभाष्य में सृङ्कां का एक नया 
विभाग हें । हम नदीं कह सकते किं यह विभाग किस शाखा काथा 1 
(म) निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग, न्रौर स्कन्द-महेश्वर तथा निर 
माभ्यकार देवराज अर नैरक्त ठंग का भाष्यकार वररुचि, ये सोर निरुक्त को भाष्य 
रीर यास्क को भाष्यकार लिखते ह । परन्तु उद्रीथ भी . ऋ० . १०।२७]२३॥ के 
व्याख्यान मे भाष्ये लिख कर निरुक्त २।५॥ की पंक्ति उद्श्रत. करता है | 
उद्गीथ का पूरा नाम आदि 2 
श्राचार्य उद्रीथ अपने भाष्य मे. अध्यायो की समाप्ति पर निम्नलिखित 
प्रकार का वाक्य पदता है- 
वनवासी विनिगंताचायंस्य उद्वीथस्य रता ऋग्वेद्भाष्ये 
चतुष्पञ्ाशोःऽध्यायः समाप्तः ॥ | 


पााकत 
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यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वलभीविनिचासी पाठ काटा 
हुश्मा शरश माना जावे तो इस वाक्य का यह्‌ श्रथ होगा- 

विनिगत श्रर्थात्‌ कीं बाहर से अक्र वलभी मे रहने बाल आचार्यं 
उद्रीथ का भाष्य | 

उद्वीथ का भाष्यक्रम 

उद्धीध का भाष्य स्कन्दभध्य के समान या्चिकर पद्धत्यनुसार पूरे विस्तार 
से लिखा गया दं । परन्तु सूक्तं के श्रारम्भ में स्कन्द्‌ के समान उदूगीथ आ्ाषानु 
क्रमणी को उदूश्त नहीं करता । वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी 
संस्कृत मे लिख कर ही संतुष्ट रहता हे । 

8-हस्तामलक (लगभग संवत्‌ ५५७) 

हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यो मं से एक था । कवीन्द्राचायं 
के पुस्तक-भरडार के सूचीपत्र मेंउसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया 
है ।१ इसके ऋगण्वेदभाष्य की सूचना श्चन्यत्र कीं नहीं मिलती । कहते ह यह 
हस्तामलक प्रभाक्ररमिश्च का पुत्र था।= परन्तु इस बात को सुसिद्ध करने केलिये 
द्मभी प्रबल प्रमाणां की श्रावश्यकता है ।1 इसका काल सवत्‌ ७५७ के समीप ही 
रखना पेडगा ।3 

कदत ह दस्तामलक श्ाश्चलायन शाखीय ब्राह्मण था, अतः सम्भव दो 
सकता है किं उसने ऋग्वेद का भाष्य रचा हो | 

५-- वेङ्कटमाघधव ( लगभग संवत्‌ ११००-१२०० ) 
काल 
(१) आचाय सायण (१३७२-१४४४ सं°) ऋ० १०।८६।१॥ के भाष्य 





१--गीयकवाड प्राच्यविद्या मन्थमाला, सख्या १७, १० १। 

२- देखो, जनल आफ ओरिएण्टटल रीसचे मद्रास, सन्‌ १६२६ ए० ४६। 

३-देखोः, महाशय चिन्तामणि का लेख 116 १8१{७ 07 §7 88111 8.1808.1 & 
जनल आफ ्रोरिर्टल रीसचै मद्रास, सन्‌ १६२६ १० ३६-५९ | 
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मे लिखता है- 

माघवभट्वास्तु-वि हि सोतोरित्येषर्गिन्द्रारया वाक्यमिति 
मन्यन्ते । 

अरथांत्‌-माधवमभद् ऋ १०।८६।१॥ को इन्द्राणी का वाक्य मानता है । 
इस से आराग इसी ऋचा पर सायण माधवभट्र का भाष्य उद्धृत करता है । यह 
उद्धरण वेङ्कटमाधव के भाष्यमें मिलता दहै।१ इस से निधित होतादैकि 
वेङ्कटमाधव सायण से पहल दो चुका था । 

(२) निधर्ु भाष्यकार देवराजयज्वा (सं° १३७० के निकट) सायण का 
पूर्ववत है । डा° स्वरूपः का श्रौर भरा> एसा ही मत है । इसके विपरीत ड!° 
राज का मत है करि देवराज सायण का उत्तरवर्ती है । डा° राज लिखता है "-- 

८ [ {19 ५18४ 80106 0४888268 0160 एङ -[2€ रस्म, {07 


118118५8, 816 86670 110 38.818... . - - र 


“€ ९818 }8 &158 [08888 @€8 {070 ध ६0)) 8४8. +? 111९] 816 110४ 
10 ४6101218. 11898) ,?111९}1 276 0000860 ५० ५०6 6018. 8४- 
{1008 11 ५ €118.8.1718.018.४8., 80१ 1116711 276 36७९) 61108 प्ण) 
110 98.18. | 
अथात्‌-देवराज ने माधव के नामसेजो प्रमाण दिए, उनमेंसे कई 
सायणभाष्य भं अक्ञरशः मिलते है । 
इस से श्रगे डा० राजने देवराजस्े सात रसे प्रमाण दिएदै, जो 
वेङ्कटमाधवभाष्य मं नदीं मिलते, परन्तु सायणमाष्य मेँ ठीक वैसे ही मिलते हे । 


१-देखो, डा० स्वरूप के 1001668 8०१ .4.10061616€8 ४० ४४०€ कापया (६ 
1929. १० ३१, ३२ 1 डा० स्वरूप ने वेङ्कटमाभव करा एक दी हस्तलेख देखा 
था | अधिक अन्थो को देखने से यह पाठ सायरोदुधृत पाठ से बहुत मिल 


जाता हे | 
२- निरुक्त, 1161206, १० २५-२७ । 
३ - वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग द्वितीय, १० ४५ । 
--01006601083) 1४11 10018 071611४8.1 01616106 १० २२६ | 
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डा० राज की प्रतिज्ञा रौर तदथ दिए गप देतुश्चों की परीच्ता 

अपनी प्रतिज्ञा को रिद्ध करने के लिए डा राजनेजो प्रमाणदिएदै 
उन सव का आधार सत्यव्रत का संस्करण दहै। खेद से कहना पडता कि 
सत्यव्रत का संस्करण अत्यन्त असन्तोषजनक है । सत्यव्रत के पास पयाप्त सामम्री 
न थी । अतः उसके सम्पादित पी से किसी बात का निणंय करना अपने को 
भ्रम में डालना है । हमारे पास देवराजकृत निघर्टुभाष्य के बहुत से भाग का 
एक पर्याप पुराना दस्तलख है । वह कम से कम ४०० वष पुराना होगा । इस 
मन्थ कराउस से अधिक पुराना हस्तलेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । 
उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यव्रत के संस्करण की नितान्त अप्रामाणिकता 
सिद्ध होती दै । देखिए, उसके मिलने से हमरि कथन की सत्यता प्रमाणित 
होती दै- 

(क) मुद्रित निघराटुभाष्य २।५।८॥ के अनुसार ऋ० ४।६।८॥ करा प्रमाण 
देकर देवराज लिखता दै१- | 
"थयौ न स्लियः इवः इति माधवः । 

ठीक यही पाठ सायणभाष्य मे मिलता है । 

वेद्धटमाधव का पार है-- 

अथयेस स्वियः । | 

यदह सत्य है कि यदि सत्यव्रत का निधरटुभाष्य का सस्करण देवराज क 
वास्तविक पाठ होता तो डा राज का पत्त स्वीकार करना पड़ता; परन्तु उन 
अनेक कोशो को देखन से जिनके श्राधार पर पं° शुचिव्रत एम ए° लाहौर में 
निघरटुभाष्य का नया संस्करण बना रेह है, भै निश्चयसे कह सुक्ताहू किं इ१ 
स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहींहै। हमारे अपने हस्तलेख तथा 
इरि्डिया आफिस के दस्तलेख ५५६ म-- 

अथय्ये स्तिय इति माधवः 

यह पाठ है । यह पाठ दीक वेकटमाधव का पाठ है । देवराज अथयैः पद में 
विसरग का लोप करता है । 


१-डा० राज का लेख, 21006601088, ए {. 0. ©. १० २३० । 
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अब डा० राजक दूसेर हेतु की परीक्ता होती है । 

(ख) सुद्रित निषर्ुभाष्य १।१४।१८॥ में ऋ० ६।६५।५४॥ का भ्रमा 
देकर देवराज लिखता दै-- 

माश्चत्वः । मन ज्ञाने । पदस्य न-लोपाभावः पृषोदरादित्वात्‌ 
ˆ महीमे अस्य चषनाम शष मांश्चत्वे वा पृशने वा वधन्ने (ऋ० सं° 
७,४,२१४)--इत्यत् माघवस्य पथमभाष्यम्‌--'मदहदी महती, इमे, 
अस्य सोमस्य, शष सखुखकरे भवतः । ये च कर्मणी मांश्चत्वे । शश्व 
नामेतत्‌ । मन्त चरतीति । अश्वैः क्रियमाणे युद्ध वाहुयुद्धे, वधत्रे 
शरणां हिंसनशीले भवतः । सोऽयं अस्वापयच्छत्नन्त्स्नेदयच्च। 
स्नेहन पद्वावणम्‌ । अथ प्रत्यत्तदृतः। । 

यह सत्य हे कि यहां का मन्त्र भाष्य सायणभाष्य से बहुत मिलत। है । 
परन्तु यह भी सत्य है करि मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नदीं दै। देखिए, हमरे 
हस्तलेख मेँ देवराज का कैसा पाठ है । 

मांश्चत्वः। मन ज्ञाने किप्‌ । चततिगतिकमौ । इणशीङ्भ्यां 
वन्निति वन्‌ पत्ययो व।इलकाद्धवति । मन्यमानो -ऽभ्वपालस्यैगितं 
गच्छति मांश्चत्वः। समासे पुधैपदस्य न-लोपाभावः । पृषोदरादित्वात्‌। 
महीमे अस्य वरषनाम श्षे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे- इत्यत्र 
माघवस्य प्रथममाष्यम्‌। महती इमे अस्य सोमस्य सुखकरे वषेणनमने 
शराणां वषेणं शत्रूणां नमनमश्वेः क्रियमाणे युद्ध बाहयुद्धे शब्रूणां 
दिंसनशील्ञे ये भवतः सोयमखापयच्छच्रून्‌ खेदयचच । स्नेदरे पद्रावरं । 
समथ परत्यत्तः । १ 

लखकप्रमाद से जो अश्चुदधियां इस पाठमें प्रविष्ट दो गई दहै, उनको 
शोध कर देखने से मुद्रित पाठसे यह पाठ बड़ा उन्छ्ृष्ट प्रतीत होता दै। सत्यव्रत 
के पाठम पहलेतो दो पंकिका पाठदी लुप्त दै ओर अगि मन्त्रभाष्य साग्रण 
के श्रनुकरूल वनाय। गया है । स्पष्ट ज्ञात होता दै करि सत्यव्रत ने निघरटभाष्य के 





१--यह पाठ श्नन्तिम प्रफ मँ पं० शुचित्रत के इण्डिया आफििस के दो श्रन्य 
कोशो से भी शोधा गया हे। 


"कक = = 
क 
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जोदो पूणवा त्रटित हदस्तलख वर्ते है, उनमें से पूशकोश मेँ किसी देसे शोधकं 
का हाथ है जिसके पास स।धवसयण का भाष्य था | वेङ्कटमाधव के भाष्य से अपरि- 
चित होने के कारण थवा पने मूल के बहुधा न्ुटित होने के कारण से उसने. 
कड्‌ स्थलों पर माधव का नाम देखकर सायण-माधव का भाष्य समाविष्ट कर दिया 
दै। अव टम करोशानुसारी देवराज के पाठसे वेङ्कटमाधव के पाठ की तुलना 
कौजिए । वेद्धटमाधव का पाठ भेने अपने पुस्तकालय क मूल कोश से, पल्ञाव 
यूनिवासटी के मूल कोश से तथा मद्रासके कोश की ग्रति से शोधकर लिया दहै। 

ऋछ० ६।६.७।९४॥ पर वे० माधव का भाष्य ॑ 
महीमे अरस्य-महती इमे अस्य सोमस्य सुखकरे वषेणनमने 
शराणां वधेणं शत्रूणां नमन अश्वे: क्रियमाये युद्धे । अपि वास्पशीन- 
साध्ये बाहुशद्धे । शत्रूणां हिं सनशील्ञे ये भवतः । सोयमखापयच्चछत्रून्‌ 
सदय । स्नेदणे पाद्रवणम्‌। अथ प्रत्यत्तः । 
यह पाठ देवराज के पाठ से श्राश्चय॑जनक रीति से मिलता है । रौर यदि देवराज- 
क्रुतभाष्य श्र वेङ्कटमाधवकरृतभाष्य सुत्तम्पादित दो जाएं तो एक दो स्थलों का 
स्वल्पभद भी न रदेगा। इससे यह सिदध होता दहै करि देवराज इन स्थलों पर 
वेङ्कटमाधवक्रे भाष्यको ही उदृश्रेत करता द । 
डा० राजकरे दिए हुए दूसरे हेतुं की भी यदी अवस्था हे । विस्तरभय से 
उन सवक विवेचना यदा नहीं की गद । देवराज के शोधित मन्थ का माधव के 
नामस उदुघ्रत हश्या हु जो पाठ वेङ्कटमाधव के इस भाष्य मं नदीं मिलता 
वृह वेङ्कटमाधव के दूसरे भाष्य मँ -मिल जाता है। इसका उल्लेख श्ागे किया 
जाएगा । इतने लख से यह निर्णीत होता है करि ° राज की प्रतिज्ञा सत्य- 
हेतु-रदित होने से निराधार है! अतः देवराज सायण का पूवव ही है । 
देवराज वेङ्कटमाघव करो उद्‌ श्रत करता हे 
देवराज श्रपने निघरटुभाष्य के उपोद्धात मे लिखता दै-- 
श्रीवेङ्कटाचार्यतनयस्य माधवस्य भाष्यछतौ नामाय॒क्रमण्याः 
> पर्यालोच नति ८“: - स्कन्दखाभमि भवखायि =. = गुददेव- 
श्रीनिवास-माधवदेव उवरट-भट्टमास्करमिश्र -भरतस्राम्यादि- 
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विरचितानि वेदभाष्याणि`` निरीच्य क्रियते । 


यहां अनेक वेदभाष्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेङ्कटतनय माधव का स्मरण 

करता है । इससे सिद्ध होता दै कि वेङ्कटमाधव संवत्‌ १३७० से पटले का दै । 
(३) केशवस्वामी [सवत्‌ १३०० स पहले का] अपने नानाथ।रोवरसंक्ञेप भाग 
१, प्र = पर लिखता है- 

दयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्युद्छ भूरिशः । 

माधवाचायेखूरि को अदत्युचि भाषते ॥ 

अथात्‌ दोनों लिङ्गम गौ शब्द का घोड़ा शर्थदहै। इसी प्रकार श्रनेक 
ऋछचाच्नों मे स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथं किया है न्ौर विद्वान्‌ माधवाचार्य ऋ° 
१।८४।१६॥ में यही अर्थं करता दै । 

ऋ १।८४।१६॥ पर वेंकटमाधव के भाष्य में गौ शब्द का घोड़ाही 
दर्थं किया गया है । अतः वेंकटमाधव सं १३०० से पहले का है । 

(४) सायण का समक्रालीन वेदान्तदेशिक्र १ अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आहिक `धर° ८७ पर वेदाचायै को उदष्त करता हे । यह वेदाचायं अपरनाम 
लच्मण सुदशेनमीमांसा का कतौ हे ।* वेदाचा्य का काल संवत्‌ १३० °से कुठं 
पहल का है । वह वल्ञाल-नामक राजा का समकालीन था । वह खदशेनमीमांसा 
प° १२ पर लिखता हे-माधवीयनामाचुक्रमर्याम्‌- 

चक्रश्याक्रः पविनेमिः पथक्‌ चक्रस्य वाचकाः । 
१-स्वंदरीनसंग्रह ४।२०४॥ मेँ माधव वेद्कटनाथ को उदूधूत करता हें । 
२--डा. राज सितम्बर १, सन्‌ १९३० के ्रपने पत्र मँ सुभे लिखते द- 
76 ४५68140118॥$& 110 106 116 8पत९४88)8- 
0787188, 15 110४ ४06 (97०३ ४6१8{861181$५, 0{ ५11€ 
18६0 (टप्पा. € पऽ 06 8170€ा.. 
¢ अर्थात्‌ प्रसिद्ध बेदान्ताचायै सुदरशनमीमांसा का कर्तां नदीं हे । खदशंन- 
मीमांसा का कतां कोर दूसरा वेदान्ताचाययं दोगा । वस्तुतः सुदरनमीमांसा का 
कता वेदाचायं है । प्रतीत होता दै डा. राज को पूणं स॒द्रित न्थ प्राप्त नदीं इरा | 
उसमे स्पष्ट लिखा दै कि वेदाचायै ्रपरनाम लदमण इसका कतां हे । 


/ "श अ | 
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वही पुनः घर ° २२ पर लिखता है- 
माधवीयाख्यातायुक्रमरयाम्‌- 
विवङ्कि सिषङ्कि दिषक्कि । 
य प्रमाण संभवतः वेंकटमाधवसे ही दिए गए है । इनसे भी यदी सिद्ध 
होता है करि वेंकटमाधव सं° १३००्सेप्रहलेकाटहै। 
वेङ्कडमाधव खयं पना काल वताता दहै 
(५) ऋग्वेद के अष्टमाष्टक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर रवेकटमाधव 
लिखत। टै- 
एकोनपषछठमध्यायं व्याक्रोदिति माधवः । 
जगतानेकवीरस्य विषये निवसत्स्ुखम्‌ ॥ 
अथात्‌ एकवीर महाराज के राज्य म खुख से रहते हुए माधव ने ५ ध्वे 
अध्याय का भाष्य करिया । इसी प्रकार ६०वें अध्याय के श्रत मेँ वह लिखता दहै, कि 


वह चोल देश निवासी था | 
चोलों की राजर्वंशावलियां देखने से पता चलत। है कि निश्नलिखित 


राजाश्मो का नाम वीर था 1 उनका काल भी साथ दही दिया जाता दै 1१ 
१--वीर राजेन्द्र सन्‌ १०६२-१०७० 


र--वीर चोल +; १०७८१०८८ 
३-वीर चोल ,, ११३५११४६ 
वीर चोल ), ११८३-१२०६ 


५--वीर रजन्द्र॒ ;; १२०७-१२५५ 
अतः वेंकटमाधव यदि अंतिम राजा वीर रजन्द्र के कालमेंभीहो तो 
चह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मं हु्ा होगा । श्मोर यदि वह॒ किंसी पले वीर 
राजाके कालम था तो उसका काल इससे पूवे कादहो जायगा । 
(६) प° साम्बशिव शालनी ने स्कन्द ओर माधवभाष्य की भूमिका प° ६ 
पर एक प्रथा का वर्णन किया है । तदनुसार कौशिकगोत्रोत्पन्न सेतलूर कुलस्थ 


१- देखो, @०&९]$ ब छपरा] ०६ ध16 अरघ 16 अण्नकप्क) ¶ 0). >) 
१0. 1. वप्‌ 1980, १० ४४-४६ । 





३२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


एकं वेङ्कटमाधवाये आचार्य रामानुज का शिष्य था | वेदभाष्यकार वेकटमाधव वह्‌ 
नदीं हो सकता । वेंकटमाधव के वेदभाष्य में वैष्णव संप्रदाय की गन्ध नहीं है । 
| डाक्टर स्वरूप का मत 
वेकट माधव के .काल के विषय में डा० स्वरूप ने लिखा टै१- 
170 फङ््‌ गु्रण0) 1४ 111 70४ 06 {7 {0 प्रप्ता 10 25811 


118008९8, 801) 07 ४ 61018689 &0०प४ ४76 (छाप दलप)" +. 1). 
अथोत्‌ वेंकटमाधव का काल ईसा की दशम शताब्दी के समीपदहो 


सकता है 1 

यदी मत डा० राज का है । उनके शब्द येद 

" " "8 18 6क्षणा7€ाः 781 98218 81 1118 118९6 11९५ 
8००४ 116 छारी) 07 110 (ल्पा 9 "16 @ा1ऽ् क) [1 ६. 

सम्भव है इन महानुभावो का मत टीक दो, परन्तु मेरा भी तक इतना 
ही विश्वास है कि वेंकटमाधव ईसा की १२ वीं शताब्दी अथवा उस से पहले का 
है । कितना पहले का, यदे अभी नहीं कटा जा सकता | यही वात मेने अन्यत्र 
भी लिखी थी 1> हां यदि पूवोदुश्त नानाथौरौव के कर्ती केशवस्वामी का कल 
सवत्‌ १३०० से वहत पहल चला जाए, तो वेंकटमाधव का काल भी खनिशित 
धार पर कद्ध ओर पहले का हो जायगा । केशवस्वामी क्रिसी कुलोत्तङ्ग चोल का 
समकालीन था इस नामकेदो राजाहो चुके दै । हमने भी तक इस नामके 
उत्तरवती राजा का ही ग्रहण किया है । 

पं० साम्बशिव शाली ने अपनी भूमिका के प्र ७ पर १०५०-११५० 
सन्‌ ईसा ही वेंकरमाधव का काल माना है । 

दुगाचायं ओर वेङ्कटमाधव 
डा० स्वरूप कामत है कि दुर सायण श्नौर देवराज का मध्यवर्ती है । 





१--101068 8०१ ^ 70641668, वाप 8) 27640612. 84. 
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वेङ्कटमाधव ` ३३ 
इसके विपरीत हमने पने इतिहास के इसी भाग के प्र° &-१४ तक ` यदह बताया 
है कि देवराज स्कन्द्-महेश्वर से परिचित था । श्मौर स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के 
रम्भ मं दुग का स्मरण करते है, अतः दुर्ग देवराज से पले का है । यदी नहीं 
दुगं उद्रीथ आदि से भी पटले का है, एसा भी हम वहीं दिखा चुके हे । 

अव डा० स्वरूप का विचार है कि वेकटमाधव के एक शशटोक को दुर्गाचार्य 
उदूश्रत करता है । निरक्त १। १॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है-+ 
तथा चोक्तम्‌- 
० शब्देनोचचरितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते । 
तवच्तरविधो युक्गं नामेत्याहुमंनीषिणः । इति 
पुनश्चोक्तम्‌-- 
अष्टो य्न भयुज्यन्ते नानार्थषु विभक्तयः । 
तन्नाम कवयः भराह्ुभंदे वचनलिगयोः ॥ 
निदेशः कमे करणं प्रदानमपक्रषेणम्‌ । 
स्वाम्यर्थां+थाधिकरणे विभक्तय थीः प्रकी्तेताः ॥इति।॥। 
इसी प्रकार के श्वोक्र वेकरटमाधव पने भाष्यके द्वितीय अष्टक के 
प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाच्यों मे लिखता है- 
शब्दैरुच्यरि तद्रव्यं येरिह परतिपद्यते । 
तन्नाम कवयः प्राहुरञ्चिवायुस्त धाश्विनो ॥ 
अष्टौ यज पयुञ्यन्ते नानार्थषु विभङ्कयः । 
तन्नाम कवयः प्रादुलिंगसख्यासमन्वितम्‌ ॥ 
निदेशः कमे करणे प्रदानमपकषंणम्‌ । 
स्वाम्यथा ऽथाधिक्ररणं विभक्तय थोः प्रकीर्तिताः ॥ 
डा० खरूप की सम्मति में पहले दो शोक तो वेङ्कटमाधव ने बृहदेवता के आश्न्र 
से बनाए है, परन्तु तीसरा उसक्री अपनी कृति ह । उनका हेतु यह है कि दुगे 
पुनश्चोक्कम्‌ ओर इति लिखकर स्पष्ट बताता है करि ये शोक उसने कीं स 
लिए है । श्रौर क्योकि ये वेद्कटमाधव के भाष्य मँ ˆ मिलते है इसलिए दुगे ने 
इन लोकों को वहीं से लिया दै । र 
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हमारे विचार में यह वात एसे नदीं हे । पले दो श्योकों का दुगेखीङृत- 
पाठ ठीक बृहदेवता से मिलता है । वेङ्कटमाधव का पाठ इससे पर्याप्त भिन्न है । 
अतः दुगे इन दोनों %छोकों को ब्हदेवता से ल रहा है, वे्कटमाधव के भाष्य से 
` नहीं । इसी प्रकार दुगे के उद्धरणकी शेलीसे प्रतीत होता है कि अन्तिम 
दोनों ोक भी उसने एक ही स्थान से लिए ह । वह स्थान बृदृदेवता के अतिरिक्त 
ओर कों नहीं श्राजकल के ब्रहेदेवता से निदैशः शोक लुप्त हो गया है। 
शमर वेङ्कटमाधव भी पटल दोनों %छोकों को बृददेवता से कुछ बदल कर तथा 
तीसरे को याथातथ्य उदुधृत करता हे । ॑ ठ 

अथवारेसाभी दहो सकता है कि दुर्म रौर वेङ्कटमाधव इन श्छोकों को 
निरुक्तवार्तिक से ले रहे द । बृदेदेवता शौर निरक्तवार्तिक के श्नेक शोक परस्पर 
मिलते द । यह निरक्तवार्तिक क्या था, इसका वणन निरुक्त का इतिहास लिखने 
क समय किया जायगा । 

याजुषभाष्यकार महीधर श्रर वे० माधव 

डा० स्वरूप का लेख है-- 

" ` "1 2.111411 818, ॥1716 ©60701060४8007" 07 #116 $ प्7डा& रश] पः 
प 608, 110 06107864 © 0. 1100 4. 1.) 70611008 & 01606 
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ञर्थात्‌ लगभग ११बीं शताब्दी ईसा का शुङक्क-यलर्वेद-भाष्यकार महीधर 
अपने पूवज एक माधव को स्मरण करता है । यह माधव सम्भवतः वे° माधव 
होगा । 

यदह सत्य है किं महीधर यजु° १३ । ४५ ॥ के भाष्य मे एक माधव का 
भमाण देता है परन्तु वह माधव सायण है अन्य नदीं । इसका विस्तृत उल्ञख 
मदीधर के वरान में अग किया जायगा । 

वे०माधव का कुल, प्रामादि 

द्मपने ऋम्वेदभाष्य के मत्येक अध्याय के अन्त मे जो शोक वे° मा०ने दिए 

है, उनसे.उसके कल श्रादि के सम्बन्ध मेँ निन्नलिखित बातों का ज्ञान होता दै 
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~~ पितामह = माधव 
पिता = वेक्कटायं 
मातामह = भवगोत् 
माता = सुन्दरी 
स्वगोत्र = कौशिक 
मातृगोत्र = वासिष्ठ 
श्रनुज = सङ्कषेण 
पुत्र = वेङ्कट ओर गोविन्द्‌ 
निवास == दक्िणापथ मेँ चोल देश । . कावेरी के 
दक्तिरा किनारे पर गोमान्‌ म्राम ।१ 
समकालीन राजा == एकवीर 


क्या वेङ्कटमाधव नामके दो भाष्यकारथे 
देवराजयज्व। ने वे °माधव के नाम. से जो अनेक रमाण अपने निघर्डु- 


भाष्य मे दिए दै, वे सब वे°माधव के प्रस्तुत भाष्य में नदीं मिलते । डा° राज के पास 


१-देखो, पं० साम्बशिव शाखी की भूभिका पृ० ७, र] 
दक्षिणापथ का प्रसिद्ध श्रथ दक्चिण देश हे | वे° माधव निख्रलिखित शोक मे 
अपने दक्तिणापथ वासी होने का कथन करता हे- 
अध्यायमषए्टम चाश व्याख्यदायषु कञ्चन । 
दत्तिणापथमाशिदय वतेमानेषघु माधवः ॥ 
्ष्टमा्टक दूसरा. अध्याय ॥ 
ग्रथात्‌--दक्तिण देश म रहने वाले आर्या मसे किसी माधवने आर 
अध्याय का व्याख्यान किया | 
डा० स्वरूप को इस छोक के समभने मे भूल हुई हे , उनका अर्थ हे = 
118.4108.०8, {0110 ऽ 118 80४1७ 16४10 10 118 €] 
18.12.101. ववा प्रार५४) 1141668) [०४८०तप९प्५४ . 86. 


श्रथात्‌- अपनी व्याख्या म माधव दाकिणात्य विधि का अ्रनुसरण करता हे । 
निःसन्देह वेदाथ की कोई दाक्तिणत्य विधिविशेष नदीं थी । 
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ऋग्वेद के म्रथमा्टकर के एक भाष्य का एक हस्तलेख है । वह भाष्य भी केंकरमाधव 
प्रणीत हं । उसका कतौ भी गोमान्‌ भ्राम कावासी है । डा राज सन्‌ १६२८ 
के अनन्त में जव लाहौर आएय, तव उन से लकर भने इस भाष्य का सरसरी 
तोर पर श्रध्ययन क्रिया था। डा० राज का मत है करि यह कई दूसरा 
वेंकटमाधव है श्मौर देवराज तथ। वेदाचाभ जो माधवीयाचुक्रमणी-पाठ 
उदुधत किए ह, वे इसी वेकटमाधव के हैँ । हमारा एेसा अनुमान नीं है । 
सम्मवतः एक ही वे० माधवने दो ऋग्वेदभाष्य रचे 

देवराजयज्वा का जो एक लम्बा प्रमाण हम प्र २८ पर उदूश्रत कर चुके 

है, वह ध्यान देने योग्य है । देवराज लिखता है-- । 
इत्यज माघवस्य  प्रथमभाष्यम्‌ ।१।१४।१८॥ 


अरथात्‌--इस मन्त्र पर॒ माधव का प्रथमभाष्य उदूप्रत क्रिय! जाता है । 
देवराज के शब्द अति स्पष्ट ह । वे किसी दूसरी कल्पना का स्थान नदीं छोड़ते । 
उन से यह भाव प्रकट होता हेक्रि देवराजकी दध्मे एकी माधवनेदो 
भाष्य रचे थे | उन दोनोंमेंसे अस्तुत भाष्य पल रचा गया था] इसीमें 
देवराजो दूत यह प्रमाण मिल जातादै । इस के रचने के पश्चात्‌ माधव ने 
दूसरा विस्तृत भाष्य रचा । देवराज ओर वेदाचाय से उदृष्त की हुई माधवीया- 
लुकरमणियो के प्रमाण इसी द्वितीय भाष्य मे मिलने चादिएं | डा० राज के 
दस्तलेख मे ये ्ननुक्रमणियां नदं ह । इस द्वितीय भाष्य के अन्य हस्तलेखों मँ ये 
हो सकती ह । मसूर राजकीय पुस्तकालय मे प्रथमा्टक के चुरितांश प्र जो 
वेकटमाधव के प्रथमभाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं है जो 
मथमभाष्य के दूसेर हस्तलेखां मे मिलती दै । 

देवराजयज्वा के उपोद्धात से यदी निश्चितहोता दै कि वह वेंकरमाधव 
के उस भाष्य का कथन करता हं, जिस मे देवराज की उद्श्रत की इई अनुक्रम 
शियो का मूल हे । ओर इसी ग्रन्थ से वह माधव के नाम से अधिकांश प्रमाण 
देता है । कीं कदी उस ने प्रथमभाष्य भी वतौ है । अस्तुत स्थान भँ तो उस 
ने भरथमभाष्य शब्द्‌ का रयोग कर के सारे सन्देह का निवारण कर दिया है । 
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देवराज यज्वा का वेदभाष्यकार माधवेदेव सामवेद विवरणकार माधव 
म्रतीत होता है। 
वे° माधव के प्रथम भाष्य के हस्तलेख 
१--त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमा्टक अ्रथमाध्याय पर्यन्त । 
२- प° साम्बशिव शान्ली द्वारा नारायणन्‌ नीलकर्ठटननम्पूरि से प्राप्त | 
३ - मद्रास, राजकीय प्राच्य पुस्तकालयस्थ । इसी की देवनागरी भ्रति 
लाहौर में है । इसमें चतुर्थाष्टक नहीं है, अन्यत्र भी कीं कहीं ञ्ुरित दै । 
४ --त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । श्री यखुन्रह्मणयन्वलियराज से . 
प्राप्त | अन्तिमि चार अष्टक | 
५--मेसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तृतीयाध्याय्‌ के मध्य से 
मरथमा्टक की समाप्ति तक । 
ˆ इसी की भ्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय मेंदहै। पं साम्बशिव 
शाल्ञी को मं ने यही मन्थ भेजा था । 
६-त्रिवन्द्रम पुस्तकालयस्थ । श्री ब्रह्मदत्तन्‌ नम्पूरि से प्राप्त | म्रथम 
श्मौर दितीया्टक सम्पू । 
७-- लाहौर, पज्ञाव यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्य । प्रायः समग्र । इस में 
चतुथष्टक विमान है । 
८-लादौर, दयानन्द कालेज लालचन्द॒पुस्तकालयस्थ । प्रायः समम्र । 
इस मे भी चतुथौ्टक विद्यमान है | 
६, १०-डा० राज के मलयालम मँ दो अन्थ । एक मेँ पूवं ओरौर दूसरे 
मे उत्तर अष्टकों का भ्य हे । 
इससे स्पष्टहै कि लाहौर के हस्तलेखों को छोड कर शेष सब भ्रायः 
द्मपूं हे । फिर भी इतने अन्था की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण 
निकाला जा सकत! है । भेरे मित्र डा० स्वरूप इस भाष्य के सम्पादन में कत- 
सङ्कल्प द । 
वे० माधव के प्रथमभाष्य की विशेषताः 
(१) यह भाष्य भी या्ञिकपद्धत्यनुसारी है । स्कन्दादिवत्‌ यह विस्तृत 
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नहीं है । इस में अत्यन्त सृक्ेप से काम जिया गया है 1 यथा- 
ये यजजा य इंञ्यास्ते ते पिवन्तु जिद्यया । 
मधोरभने वषट्‌ङृति ॥ ऋ० १।१४।८॥ 

परथमभाष्य-ये यष्टव्याः । ये चेञ्याः । मनुष्या वा दंडेन्याः 
पितरो नमस्या देवा यज्ञिया इति ब्राह्मणम्‌ । १ ते तव॒ जिह्यया सोमस्य 
वषटूज्ृतं हुतं पिबन्तु ॥ 

दस्रा युवाकवः खता नासत्या चृङ्कवर्दिंषः 

आयात रुद्रवतेनी ॥ ऋ० १।३।२॥ 

पथमभाष्य-दशनीयौ युष्मत्पानकामाः सोमाः । सत्यावेव नास- 
त्याविलीरशवाभः । सव्यस्य प्रणेताराविव्याग्रायणः । गब्रक्तवर्दिषः सोमाः 
स्तरणार्थं चिन्नवादिषः । आगच्छतं युद्धे घोरगमनमागोौ ॥ ध 

मन्त्र के मूल पदो का भाष्य मे अलयल्प समावेश किया गया है ] जहां 
पद्‌ रति सरल है ओर अथ का अनायास दयोतक दै, वहां पर तो वह लिख 
दिया गया हें । 

अपने भाष्य के संक्ेप के विषय में वे° माधव स्वयं गवे पूर्वक 
६ ` | | 

वज्ञयन्‌ शब्दविस्तरम्‌ . 3 
शब्दैः कतिपयैरिति ।3 

्थात्‌्-ईइस भाष्य मे शब्दविस्तर नदीं है श्रौर स्वल्प शब्दों मंदी 
सारा अथं कटा गया हे । 

(२) वेह्टमाधव ने ब्राह्मण ग्रन्थों के अभ्यास भ असाधारण यल्ञ क्या 
था, यह उस ऊ भाष्य से बहुत स्पष्ट है । उस कामत भी है कि ब्राह्मण अन्थों 
[~ _ 


१- शतपथ १।५।२।३॥ इदेडेन्याः के -स्थान भ. पं० साम्बशिव शाली 
न्याः पाठ मानता है । यह उन की भूल हे । 
२- निरुक्त ६।१३॥ 
- देखो, डा० स्वरूप 1701668 8०१ 4.]0106141068 0 06 
पपा्पार५&. ० ७० । ॥ 


निरे क क - ~~ ~~ 
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करे जनि विना वेदाथ का समना कठिन दै- 

अस्माभिसित्विह मन्लाणामथैः प्रदयकसुच्यते 
ये ज्ञाता ये च सन्दि्ग्धास्तेषां चद्धेषु निणेयः ॥८॥ 
सदहितायास्तुरीयांश॒ विजानन्त्यञ्युनातनाः । 
निरुक्कव्याकरणयोरासीयेषां परिश्रमः ॥६ । 
अथ ये बाद्यणाथोनां विवेक्कारः रतश्चमाः | 
शब्दरीति विजानन्ति ते सवं कथयन्त्यपि ॥१०॥ 
तारडके शास्यायनके भमः शतपथे ऽपि च। 
कौपीतके कारके च स्याद्यस्येह स परिडतः ॥१२१॥ 
फेतरेथक्रमस्माक्ं पेप्पलादमथरवैणाम्‌ । 
तृतीयं तित्तिरिप्रोक्क जानन्‌ चद्धः इद्ोच्यते ॥१२॥ 
न॒ भाल्ञवकमस्माभिस्तथ। मैजायणीयकम्‌ ।. 


ब्राह्मण चरकाणां च श्चत मन्तो पह णम्‌ ॥ १३1१ 

अर्थात्‌- इस भाष्य मेंहमने भ्रलेक मन्न का अर्थं कहा है| जिन 
मन्तो का शरभ श्न्ञात वा सन्दिग्ध है, उन का ब्ृदधों = ब्राह्मणम्नन्थ जानने वालों 
में निणय होता हे । 

प्ाधुनिक विद्धान्‌ जिन का निरुक्त श्रौर व्याकरण मे परिश्रम है, वे 
ऋक्संहिता का केवल चतुर्थांश जानते ह । 

प्नौर जो ब्राह्मणार्थो के जानने वलि शओरौर उन मेंश्रमकिए हुए दहै, वे 
शब्द्रीति को जानते है रौर संहिता का सारा श्रथं कहते हे । 

तार्य, श।य्यायन, शतपथ, कौषीतकि श्रौर काटक्र ब्राह्मणों म जिस का 

श्रम दै, वह इस लोक मँ परिडत कहा जाता हे । 

हमारा ब्राह्मण एेतरेय, आथर्वणो का पैप्पलाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को 
जो जानता है, वह ब्रद्ध कहात। है । हम ने भाज्ञवि, मेत्रायणीय, ओर चरकं 
का मन्त्ोपनरृहण करने वाले ब्राह्मण नहीं सुने । 

इस से प्रतीत होताहै किं वेद्कटमाधव ने १-एेतरेय, २-कोषीतकि 


१ - श्रष्टमाष्टक, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं 
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३-शतपथ, ४- तैत्तिरीय, ५-कठ, ६-तारज्य, ७-शाव्यायन अर ८-पैप्पलाद 
( गोपय १ ) ब्राह्मणों म अभ्यास क्रिया हव्या था। भाह्लवि, मेत्रायणीय अर 
चरकब्राह्मणं › उसे नहीं मिल सके } इन सवमें से इस प्रथमभाष्य में शाय्या- 
यन ब्राह्मण बहुत उदूश्रत हे । यह ध्यान रखना चादिए कि शाय्यायन ब्राह्मण 
के ये पाठ जैमिनीय ब्राह्मण से बहुत मिलते हे । 

(३) इनके अतिरिक् वे° माधव के भाष्य मेँ कात्यायन, कात्यायनकत 
स्वानुक्रमणी, जेमिनिङृत निदानसूत्र, निधराटु, निरुक्त, शौनक, श्र बृहदेवता 
बहुत उदृशधृत द । अनेक स्थानों पर निरुक्त का पाठ विना निरुक्त या यास्क का 
नाम स्मरण किए दिया गया है । वेऽ माधव निरुक्त के लघुपाठको ही प्रायः 
उदूधृत करता हे । 

बृेदेवता को भी वे° माधव बहुत उदूष्रेत करता है । उसका पाठ मैक- 
डानल की ^ शाखा के प्रायः अनुकूल दै । वृदेदेवता का जो पाठ वे माधवने 
लिखा है, वह कई स्थानों पर मैकडानल के पाठ से अधिक अच्छा है । यथा-- 

मैकड।नल का पाठ 
एकादशी भ्रथमा च माख्तस्तच उत्तरः । 
समागच्छन्‌ मरुद्धिस्तु चरन्‌ व्योल्ि शतक्रतुः ॥४६॥ 
दष्टा तुष्टाव तानिन्द्रस्ते चेन्द्रखषयो.ऽचुवन्‌ । 

अथात्‌--एक।दशी आर प्रथमा ऋच, भी ( इन्द्र की हैँ । ) अगला तृच 
(ऋ २।१६५।१३-१५॥) मरुूतों का है । शतक्रतु = इन्दर आकाश मे विचरता 
इचा मरुतो से मिला । उन्हें देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की । ओ्रौर वे ऋषि 


इन्द्र से बोले । 
ऋग्वेद १।१६५॥ आदि सूङ्कां का ऋषि शरगस्त्य है, मरुत नहीं । 


मैकडानल के पाठ के अनुसार मरुत ऋषि थे । यह बात असङ्गत है । इस स्थान 
पर बृहेदेवता का जो पाठ वेङ्कटमाधव देता है, वह वड़ा प्रशस्य दै- 
१-~ चरकं ाह्यण का अस्तित्वं वे० माधव को स्कन्दादिभाष्य से ज्ञातदी 
था] ऋ० १।१०।११॥ के भाष्य मँ स्कन्द चरक ा० उद्धूत करता 
ह, परन्तु वे° माधव कोई अन्य ग्रा° लिखता हे | 


वे्कटमाधव | ४१ 
द्रा तुष्टाव तानिन्द्रस्ते चेन मखतो-ऽल्रवन्‌ । 
अथात्‌--उन मरुतां को देख कर इन्द्रनेउन कीस्तुति की शओौरवे 
मरुत्‌ इन्द्र से बोले । 
इसी अ्रक्रार अन्यत्र भी कईं स्थलों पर वे° माधव का दिया हु्रा वृदे 
वता का पाठ मेकडानलस्वीकृतपाठ से अधिक युक्त दै । 
(४) ष्टक, अध्याय, वग, मरडल, सूक्त ओर मन्त्रों के विषय में वेकट- 
माधव का विचार देखने योग्य हे । अतः वह श्रागे लिखा जाता है- 
अष्टकाध्यायविच्छेदः पुराेच्छषिभिः कतः । 
उदभ्राहार्थं पदेशानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
वगांणामपि विच्छेद आष पवेति निश्चयः । 
ब्राह्मणेष्वपि दश्यन्ते वगंसं शब्दनादि च ॥२॥ 
शतेश्तुभिरधिकमयुतं गणिते मया । 
दढ चं यान्यतिरिच्येते द्विपदाश्चाज सगताः ॥२१॥ 
पथग्यदा तु गणन दिपदानां तदाधिका। 
चतुश्शशवादशीतिश्च वाक्यं च श्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 
अर्वां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि वे । 
ऋूचामशीतिः पादश्च पारो.ऽयं न समञ्जसः ॥२६॥ १ 
्रथोत्‌ -अष्टक, अध्याय (सूक्त, वर्गं रादि) का विभाग पुराने ऋषियों 
ने संहिता के स्थनों के जानने के लिए किया है | सा हम मानते ह । 
वर्गो का विभाग भी आर्ष ही है, एेसा निश्चय है । ब्राह्मणों मे वगे आदिं 
शब्द देख जति हे । 
भने ऋध्चाश्रों की गणना १०४०२ की है । इन में द्विपदा सम्मिलित दै । 
जब द्विपदा प्रथक्‌ गिनी जावे, तो १०४८० होती हे । 
१०५८० चचा श्रौर एक पाद एेसा जो (अनुवाकानुक्रमणी ओर चरणव्युह 
मादि में) पाठ है, वह युक्त नहीं । 





१- पञ्रमाष्टक पञ्नमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाणं । 
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अनुवाकानुक्रमणी ओर चरणव्यूह आदि मे किस शाख। की गणना दी है, 
सा जाने विना ही वे° माधव ने उस गणना का निरादर किया ह । 

(५) वे माधव का मत है कि यास्कीय निरुक्त का मूल जो निषरटु है 
वह भी यास्कप्रणीत दी है । ऋ० ७।८७।४॥ की व्याख्या में वह लिखत है- 

तज्नैकविशतिनांमानि काचिद्‌ गौर्धभर्तीति धथिवीमाद । 
तस्या हि यास्कपरटितान्येकविशतिनांमानि । 

द्मथात्‌- एथिवी वाची गौ शब्द के यास्कपटित २१ नास द । 

वे° मा० के विषय भ अधिक विचार उसके द्वितीय भाष्य के छुप जाने 
पर दोगा । 


९- लद्मण ( सं ११५० के समीप ) 

शारदातनय ने अलङ्कार पर भावप्रकाशन नाम का एक भन्थरल लिखा 
है । शारदातनय का कल सं° १२३२-१३०७ दै 1१ वह अपने मङ्गल शोकं 
मे लिखता दै- 

श्रायविरतद्यये देशे स्फीतो जनपदो महान्‌ । 

मेरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दत्तिणभागतः ॥५॥ 

ग्रामो माठर पूञ्याख्यो द्विजसादस्रसम्मितः । 

तत्र लदमरणनामासीद्िभः काश्यपवंशजः ॥६॥ 

जिशता क्रतुभिर्विष्ख तोषयामास वेदवित्‌ । 

वेदानां माष्यमकरोन्नञा्ना यो वेद्भूषरणम्‌ ॥७॥ 

दमर्थात्‌--्रायौवतं देश मे मरूततर एक खन्दर महान्‌ जनपद है । उसके 
दच्तिण मेँ माठर नामग्रामदै । उसमें एक सहल ब्राह्मण रहते द । वहां 
करयपगोत्र लच्मण नाम का एकर ब्राह्मण था । उसने तीस यज्ञा से विष्णु की 
संतुष्टि की । वह वेद्‌ का जानने वाला था । उसने वेदभूषणं नाम कावेदांका 
भाष्य करिया । 





१-मावप्रकाशनः, भूमिका, प° १०। 


ानन्दतीथ ४३ 


यह लचमण शारदातनय का भ्रपितामह था। पूव श्लोकों म इस 
वात का निर्देश नहींदे किं लच्मणने किंस क्रिस वेद का भाष्य किया । ऋण्वेद 
का भाष्य उस्ने करिया या नदीं, यह भी अभी अनिश्चित दहै। उसके म्रन्थ वा 
मन्थो का अन्वेषण हो, इी प्रयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर दिया है । 

शारदातनय का काल सं° १२३२-१३०७ है | श्रत: उस के प्रपिता- 
मह ने इस से लगभग ७५ वषं पहले दी अपने वेदभाष्य लिखे गि । 





७- च्माञुष्कयज्वा ( सं १ ३वीं शताब्दी ) 
चिवेदीभाप्यकारेण धालुष्कयज्वना तु चरणशब्दस्खदशे- 
नाभिधायीति देवताविशेषस्सखुदशनमिति स्पष्टं व्याख्यातम्‌ । 
यद्धा- महस्वत्‌ अरवत्‌ । पव धन्वयज्वना व्याख्यातम्‌ । 
जयीनिष्च्रद्धेन धाचुष्कयज्वना विष्वपि वेदभाष्येषु सप्रमाण 
सुपन्यस्तः । 
ये तीनों लेख वेदाचाय॑की उखदशंनमीमांसा के घ्र ५, ७ आर ५६ 
पर ह । इन से प्रतीत होता दै किं धानुष्कयज्वा अथवा धन्वयज्वा नाम के किसी 
व्यक्ति ने तीनों ऋग्‌, यज्ञुः ओर साम वेदों पर भाष्य किया था । यह धालुष्क- 
यज्वा वैष्णवसम्ध्रदाय का आचार्य प्रतीत होता है। इस के भाष्यों का अभी 
तक हमें कुच ज्ञान नहीं है । 
८्--्रानन्दतीथे ( सं १२५५४-१३३५ ) 
दवेत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समथक भगवत्पादाचायै ्मानन्दतीथे ने भी 
ऋग्वेद पर अपनी लेखनी उठाई है । यदी आनन्दतीथे पूरप्रज्ञ, मध्व रादि 
नामों से भी प्रसिद्ध है । 
खल्ल 


आनन्दतीर्थ का काल संवत्‌ १२५५ से १३३५ तक हे । अपने मद- 
भारततात्पर्यनिर्णय में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता दै- 
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चतुःसहसरे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलौ पृथिव्याम्‌ । 
जातः पुनविंभरतचुः स भीमो देवर्निगुढे हरितत्वमाह ॥ 
अध्याय ३२। श्लो ३१॥ 
्थोत्‌--कलि के ४३०० वर्प ॒बीतने पर मध्वने जन्म लिया। मध्व 
८० वषे जीवित रहा, एेसा मध्वसंप्रदाय मेँ अव तक्र प्रसिद्ध दहै | अतः सं 
१२५५-१३३५ तक श्ानन्दतीथं का कल निशित होता है । 
मध्व के वेदभाष्य का परिमाण 
द्मानन्दतीथे का श्छोकमय भाष्य ऋग्वेद के प्रथम चालीस सृक्तों पर ही 
हे । इस प्रकार दो अध्याय सम्पूरौ श्रौर तीसेर के कु श्रंशा पर ही मध्व ने श्रपना 
भाष्य किया था । राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित श्माचार्य ह | वह्‌ 
पनी मन्ताथंमज्ञरी की भूमिका में लिखता दहै -- 
ऋक्‌्शासखरागतेकोत्तरसहस्रखक्कमध्ये कानिचिच्चत्वारिशत्‌ 
सूक्तानि भगवत्पददेः` `` ˆ ` व्याख्यातानि । 
कि भगवत्पाद ने चालीस सूक्त ही व्याख्या-किएदहैं । मध्वभाष्यकेजो 
हस्तलख मिलते दहै, उन मे भी चालीस सूक्तं की व्याख्या की समाप्नि पर लिखा 
है कि- 
ऋगभाष्य सम्पूणंम्‌ 
त्रथत्‌ - छग्भाष्य समाप्त हुत्रा। 
शैली 
द्मानन्दतीथं नारायणभक्त था । उसके मत मेँ नारायण में दी अखिल 
वेद्‌ का अरे है । वह अपन भाष्यारम्भ मे लिखता है-- 
स पूत्वात्‌ पुमान्नाम पौरुषे सङ्क ईरितः । 
स एवाखिलवेदा्थैः सवैशाल्नाथे पव च ॥ | 
वही नारायण सवत्र पूएौ होने से पुष नाम से पुरुषसूक्त मे कदा गया 
है | बही सोर वेद का श्रथ है ओर सोर शाछ्रकाभी। 
द्मानन्दतीर्थं के भाष्य `का `विवंरणकारः जयतीथं भी यदी ` लिखता दै कि 
ञ्ानन्दतीथ का अमित्राय वेद का `परमात्मपरक ` श्रथ दिखाने -का दै .। श्रपेन 


कन ~= -- ~ -- - 2 = क भ = 
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विवरण के श्रारम्भ में वद लिखता दै- 

अतस्तेषां भगवत्परत्वपरकारप्रदशैना्थं कांसांचिदचां भाष्यं 
करिष्यन्‌ ...भरयोजने च दृश्यति । । 

द्रथांत्‌ -वेदों का भगवत्परक अर्थं करने क लिए कु चऋ्वाश्मों का 
भाष्य करते हुए, अन्थ का प्रयोजन दिखाता है : 

इस सिप्रा को लकर श्मानन्दती्थं ऋग्वेदगत्‌ प्रथममन्तस्थ अञ्चि 
शब्द का शयथ प्रभु करता है-- 

आह तं स्तौम्यरोषस्य पूवमेव हि तं पुम्‌ । 

जयतीथं के अनुसार अनन्दती्थं वेद का तीन अकार का अर्थं मानतादहै- 

ऋगथश्च चिविधो भवति । एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः । 
अपरस्तदन्तगेतेश्वरलक्तणः । अन्यो.ऽध्यात्मरूपः । ततचरितयपरं 
चेदं भाष्यम्‌ । 

अथात्‌- ऋगर्थं तीन ग्रकार का है । एक प्रसिद्ध शमि शमादि का, दूसरा 
उस के अन्तशत ईश्वरलक्तण वाला मौर तीसरा आध्यात्मिक । यह अआनन्दतीं 
का भाष्य तीनों प्रकार का अर्थं बताता है। 

परन्तु आनन्दतीर्थ का प्रधान श्रं इश्वरसम्बन्धी ही ह । 

मध्व-माप्य की विशेषताः 

(१) श्नमि शब्द के अथं मे आनन्द्तीथं बादरायण का निवेचन उप- 
स्थित करता दै-- 

अभ्रणीत्वं. यदभ्चित्वमिद्यत्र नाम तद्धवेत्‌ । 

एवमेवाह भगवान्‌ निरुक्ति वादरायणः ॥ 

द्र्थात- सव का गरणी होने से अन्नि एेसा कटाता है । यह निवेचन 
भगवान्‌ बादरायण ने किया है । | 

द्ग चल कर वह स्पष्ट लिखता भी है कि व्यास का वनाया हुमा कोड 


निरुक्त मन्थ था- 


ऋकसंहितायां स्वाध्याये निरुक्ते य{सनिमते । 
पत्र ३ ख। 
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इस से प्रतीत होता ह कि आनन्दतीर्थ को किसी व्यासविरचित निरुक्त 
कापताथा।| 

(र) पत्र ३खश्रर क,ख पर आनन्दतीर्थ पैग श्रति, वर्क श्र॒ति 
तुर श्वति, अनन्द श्चति, सोपर्णा शति अर मान्य श्चति को उदृधरत करत। है । 
य सब श्रुतियां या तो अलयन्त नवीन खिलों का शश ह अथवा कल्पित दै । 
आनन्द्तीथे अपने गीतामाष्य में भी कोई बीस रकार कीसी दी श्रतियां उद्‌- 
धृत करता है । 

(३) वेदां के विभाग के विषय में पुराणोंके प्रमाणसे व्यास का इति- 
हास लिख कर श्रानन्दतीथं लिखता है-- 

ऋचः शाखात्वमापन्नाः शिष्यतच्िद्धुष्यकैरिमःः । 

मानस्तेनेति पूवा द्यूनता दश्यतेऽथैतः ॥ 

श॒नःशेपोदिताभ्यश्च पव्यन्ते-ऽन्यत्र काचश्न) 

अत्राप्यक्रमतो दष्टिरिति नेकक्रमो भवेच्‌ ॥ 

अनन्तत्वात्त वेदानां प्रायः कमौजुखारतः । 

सन्तेपं कृतवान्‌ देवः शिष्याश्च तदचुज्ञया ॥ 

अष्टकाध्यायवगोदिमेदं च रतवान्‌ भ्रयुः । 

स्वाध्यायविश्रमाथाय तस्मात्‌ कऋमविपयेयः ॥ 

अथात्‌-- यदी ऋचाणएं व्यास के शिष्य ओर प्रशिष्या द्वारा शाखा वनीं । 
ऋ० २।२३।१६॥ की मा नः ऋच। का पूर्वार्धं रथं की टष्िसे अपू है | शुनः- 
शप की ऋचाएं सारी यहां नदीं, अन्यत्र भी पदी गई है 1 यहां भी करम नही 
है । सर्वत्र एक कम नदीं है । वेदों क अनन्त होने से ( यज्ञं के ) कमानुसार 
भगवान्‌ व्यास अर उन की ज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संकतेप किया | 
प्र्टक, अध्याय श्रौर वरी काभद भी व्यास ने करिया । यह विभाग स्वाध्यायकाल 
मेँ विश्राम क लिए है, इसी लिए शाखा्मों मेँ कम का विपयय हे । 

इन्दं श्लोकों के ऊपर जयतीर्थं की टीका का भाव निम्नलिखित है । 

““छ्मादि मे एक मूल वेद था । उस से उदूषत कर के ऋचा, निगद्‌ शादि 
उपवेद बने । उन्दीं सेये ऋण्वेदादि शाखाएं बनीं | उन उपवेदां की अपेन्ता 


च क कनै न 
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इस ऋण्वेदमें करई ऋचा कम श्रौर कई अधिक | ऋ २।२३.१६॥ में 
ूर्वाध किसी शौर ऋचा का है चैर उत्तराध भौर ऋचा का। इस से प्रतीत 
होता है क्रि कुछ मन्त यहां से कम हँ । यह सव पुराण के श्रय से कहा गया है |* 

द्मानन्दतीथं क पूर्वोक्त श्लोकों मे वेङ्कटमाधव के लेख की छाया प्रतीत 
होती दै । वेङ्कटभाधव ऋ० ५।५॥ की कारिकाश्रों मे लिखता है- 
अ्काध्यायविच्छेद्‌ः पुराशेक्रषिभिः कतः । 
उद्‌आहाथ देशानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
चवगाणामपि विच्छद आपै पतेति निश्चयः ॥२॥ 
अध्ययनाय शिष्याणां विभागो वगेशः छतः ॥६॥ 
यदि हमारा अनुपान टीकदहैतो वेद्धरमाधव काकाल जानने मं यह 
भी एक सहायक प्रमाण दै । 
द्मानन्दतीथं का भाष्य सव प्रकार से सांप्रदायिक दही है। 
मध्वभाष्य पर जयतीथे की रीका 
जयतीर्थं मध्व के बीस, प्चीस वर्प प्रात्‌ हुमा है। अ्रथौत्‌ जयतीथं 
ने संवत्‌ १३६० से अपने मन्थ लिखने श्मारम्भ कर दिए होगे । उस ने ्रानन्द्‌- 
तीथे के भाव्य पर श्रपनी टीका लिखी दै । 
पू पर १७ रिप्प्रणी २ म जहां जयतीथं स्कन्दस्वामो की शरोर 
संकेत करता है, वह हम लिख चुके हे । 
ऋण्ेद १।३।१०॥ में रए इए वाजिनीवती पद पर जयतीथं 
लिखत दै- 
अविभक्किको निर्देशः। 
इस पक्ति पर नरसिंह ( सं° १७१८ ) अपनी विवरृति में लिखता है-- 
पतेनान्नमन्नवत्‌ क्रिया वा वाजिनीति माघवच्याख्या पल्युक्का। 
इस से प्रतीत होता है कि नरसिंह क अनुसार जयतीथे यहां किसी 
माधव की व्य्ाख्गरा का खरडन कर रहा दै । 
इसी पद पर माधव सायण की व्याख्या देसी है-- 
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चाजिनीवतीति अन्नवच््ियावती 

वेङ्कटमाधव के प्रथमभाष्य में इस पद का व्याख्यान-अन्नवती, इतना 
ही हे । द्वितीय भाष्य मं उस का व्याख्यान कैसा है, यह हम नदीं क सक्ते । 
श्रत: यदि जयतीथं का अभिप्राय सायण माधव के खराडन करने दी काथा, तो 
उस का काल कृच्छं श्रोर नीचे करना पंडगा | 

जयती्ं का विवरण उस की योग्यता का अच्छा प्रमाण दै । 

जयतीथे की रीका पर नरसिंह की विचरति 

नरसिंह अपनी विदत के छन्त मे लिखता है किउसने शक १५८३ 
अथात्‌ संवत्‌ १७१८ में अपनी विवृति लिखी । 

नरसिंह वैदिक सादि का अच्छा परिडत प्रतीत होता दै। उसने 
काशिका, निरुक्त, एकात्तरमाला, धातुकृत्ति, जमिनीय मीमांसा, निघरट्‌, अनुक्रमणी, 
अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादिदरत्ति (पच्चपादी), अमरकोश, धनज्ञय, 
विश्व, वररुचि, ब्राह्मण, करेय, अभिधान, भगवद्रीता, छान्दोग्यभाष्य, न्यायदुधा, 
उज्ज्वलदत्त (दशपादी वत्ति) शौर महाभाष्य का उल्लेख क्रिया है। इनमेंसे 
निघरट ओर उणादि को वह बहुधा उदृश्रत करता दै । पत्र ४६ पर आपस्तम्ब 
ब्राह्मण ओर पत्र १४८ पर आपस्तम्ब शाखा से भ्माण दिए गएदहै। ये कमशः 
तैत्तिरीय बराह्मण ओर सहिता के पाठ दै । 

पत्र २०१ क पर वाशी शब्द का अथं किया गया है- 


काष्ठतक्तणसाधनम्‌ 
अथात्‌- लकड़ी छीलने का साधन । 


तदनन्तर नरसिंह लिखता दै- 

कर्नारकभाषया वाइवीति तथा महाराष्ट्रूभाषया वासल्तेति 
उच्यते । = 

इससे प्रतीत होता दै कि वह कर्नाटक ओर महाराष्ट के समीपदही का 
रहनेवाला था । - 
राघवेन्द्र यति की मन्ञाथमञरी 
राधवेन्द्रयति मध्वसप्रदाय का प्रसिद्धः ्रन्थकार है । उपनिषदां क 
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भाष्य करे सम्बन्धमें इसका नाम सुविख्यात है। उस ने श्रानन्दतीर्थ के भाष्य 
का खतन्त्र व्याख्यान क्रिया दै । वह अपने दूसरे मङ्गलश्छोक मे लिखता है- 

सग्रदीष्यामि ग्भाष्यपोक्ानथां चचां स्फुटम्‌ ॥ 

पनी व्याख्या में वह शावरभाष्य, च॑द्िका, एेतरेयभाष्य, अचुव्याख्यान, 
सूत्रकार करठरव, गीता, करवश्रुति आदि को उदूधत करता ह । 

ऋ० १।३३।१४॥ मे एक पद ॒चुषाद्याय दहै । उसका शाक्रल्यकृत 
पदपाट--चरऽसद्याय दै । राघवेन्द्र उसका पदपाठ च्-ऽसाह्याय देता है । 
फिर च्र.ऽसखद्यायं पदपाठ देकर वह लिखता है- 

च-ऽसद्याय इति त्वध्यापकपद्पाठः ॥ 

यह अध्यापक कौन था, यह जानना चादिए । 

यह मन्त्रार्थमज्ञरी राघवेन्द्रयति की योग्यता का अच्छा परिचय देती है। 

नारायण की भाष्यरीकाविच्चति 

नरसिंह के समान नारायण ने भी जयतीर्थं की टीका प्रर एक विकृति 
लिखी थी । उसे वह॒ भावरलभ्रकाशिका कहता है । इस का एक कोश बडोदा 
मदै। देखो संख्या ६४२६ । बडोदा के सूचीपत्र मेँ इसे राघवेन्द्र का शिष्य 
लिख द । 


&“~=आत्मानन्द्‌ ( लगभग सवत्‌ १२००-१३०० ) 

ऋण्वेदान्तगंत अस्य वामीय सूक्त के भाष्यकार आत्मानन्द का 
परिचय सब से प्रहले मैक्समूलर ने अपने प्राचीन सस्रत सादि के इतिहास 
ष्ठ १२३ पर दिया था । वह॒ परिचय नाममान्न का था । मैक्समूलर का मत है 
कि क्थोकरि आत्मानन्द स्कन्द्‌, भास्करादि को उदूधूत करता है, ओर सायण 
को उदुधृत नहीं करता, अतः वह सायण से कुचर पहले ह! होगा । 

इस प्रश्च पर पूरा विचार करने के लिए आत्मानन्दोदुधूत सव अन्थकारों 
का ज्ञान हे वश्यक है, अतः उन की सूची अगे दी जाती है। 

आत्मानन्दोदूश्रत ग्रथ वा अ्रथकार 
स्कन्दभाष्य, उद्रीथ, भास्कर, शौनक, वेदमित्र, बृहेदवताकार, अनुक्रम- 
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णिकाकार, विष्णुधमेत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्ककल्प, भगवद्रीता, महाभारत, पुराण, 
स्मृति, पदकार, केशव।चाय (वेदान्तम्रन्थकार), शङ्कराचाय, वेद्‌,न्ती, उपनिषद्‌, 
विष्यापुराण, निषर्, संभ्रदायज्ञ, योगयाज्ञवल्क्य, बरद्धशौनक, योगग्रन्थ, शाकपूणि 
(दो वार), पञ्चरात्र, अशेसा ( वेदग्रशसा १); बृदढमनु, अन्थकार का ज्येष्ठ श्रता 
लच्मीधराचायै, शख, चन्दरिकाकार (आहिक मन्थ), विनज्ञनेश्चर, आत्मज्ञान 
(्ात्मबो ध), यमस्मृति, हरिवंश, सवेज्ञ, गदाधर, भद्धचाये (कुमारिल १), सिंहः 
मन्त्रकल्प, महाभागवत, वेताश्वतर, शिवधरमोत्तिर, याज्ञवल्क्य (स्मरति), 
ब्रह्मोपनिषत्परिशिष्ट, वासिष्ठ रामायण, स्कन्दपुराण कालिकाखरड; विष्णुरहस्य, 
तैत्तिरीय, ब्रह्मगीता, टिप्पणकरार, वैत्गिरदस्य, एकाक्तरनिघराटु, भारद्वाजसत्च, भोज, 
वार्तिककार; शदङ्कराचाथ शिष्य द्रविडखामी, विवरण, वाचस्पति, मदायोगशाल्ञ, 
योगमित्र, वामन [ वेदान्तम्नन्थकार ], गर्गोपनिषद्‌, इत्तिक्रार, सांख्य [कारिका 
योगशाल्ञ, बहढूचारणयक, वासिष्ठ वेदान्तकारिका, रलशाच्र, भोजनिधर्, नारदीय 
पुराण, इतने ग्रन्थ वा भरन्थक्रार इसी छोटे से भाष्य मेँ उदुधरत द । 
| काल 

ूर्ोक्त नामो मे स भोज, विज्ञनेशवर रौर चन्द्िकाकार ध्यान देने योग्य है । 
चच्दिकाकार देवणभद्र दै । उसी ने आहिककारएड भी रचा था । परिडित पाण्डुरङ्ग 
वामन काणे के श्रनुसार विज्ञनेश्वर का काल सन्‌ १०७०-११०० तक है 
स्मृतिचन्दरिका का काल तेरवीं शताब्दी ईसा का प्रथम चरण दे । 

आत्मानन्द का ज्येष्ठ भ्राता लकमीधराचाय कोन है, यह नदीं कहा जा 
सकता । वह कल्पतरु [संवत्‌ १२००] का कतौ लचमीधर नहीं है। उस 
लच्मीधर के पिता का नाम भद्ृहृदयधर था, श्रर आत्मानन्द के पिता का नाम 
विष्णुप्रकाशक हे । | 

ूरवोक्त लेख से इतना तो निश्चित हो जाता है कि शआआत्मानन्द्‌ संवत्‌. १२५५ 
के अनन्तर हव्या होगा । वेदभाष्यकारों म से आत्मानन्द स्कन्द्‌, उद्रीथ, भास्कर 
ञ्मादि को उदृृत करता है । सायण का उज्ञेल उस ने नदीं किया । इस से 
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सुमान हदो सक्रतादै कि वह सायण से कुच पहले हुमा होगा । अतः अधिक 
प्रमाणो की अनुपस्थिति मँ अभी तक १४ शताब्दी विक्रम आत्मानन्द का 
काल माना जा सकता है | 


भाष्य के हस्तलेख 
इस समय तकर .इस भाष्य के तीन . ही हस्तलेख हमारी दृष्टि. में आए 


दे । एक वोदा में, दूसरा पञ्जाब यूनिवर्धिटी लाहौर के पुस्तकालय में ओर 


तीसरा इरिडया आआफिस में । वोदा के कोश के. अन्त में उस प्रति के लिख जने 
की कोई तिथि नहीं है । लादौर के कोश के अन्त मं लिखा है- 
शके १७२४ दुं दुभीना[ म ] सवत्सरे माहे श्रावण शुष्य ८ गुवासरे ॥ 

यह हस्तलेख करैवल १२६ वषं पुराना दै । 

इरिडया शआ्ाफिस के हस्तलेख के अन्त में भी तिधिनहीं दी गई । 
परन्तु इरिडया श्राफिस के मन्थो के सूची बनाने वले एगलिङ्ग महाशय के 
विचारालुसार यह कोश लगभग १६५० सन्‌ ईसा का है । 

शेली 

ग्रपने माष्यारम्भ मेँ आत्मानन्द लिखता है कि स्कन्द, उद्रीथ च्रौर 
भास्करादि के भाष्य अधियज्ञ विषय के है। कीं कहीं निरुक्त के आश्रय से 
श्मधिदेवत विषय के है, परन्तु उस का भाष्य विष्णुधर्मोत्तर ओ्रौर शौनकादि के 
्नुसार अध्यात्मविषय का है। अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट शन्दा 
में पुनः यही लिखता है- 


अधियज्ञविषयं स्कन्दादिमाष्यम्‌ । निरुक्कमधिदेवतविषयम्‌ । 
इद तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति। न च भिन्नविषयाणां विरोधः । 
छस्य भाष्यस्य मूलं विष्यएुधममात्तरम्‌ । 
इस से कुच्छ पंक्ति पहले वह लिखता है-- 
यस्तु शाकपूशियास्कादिनिरुङ्कष्वपि व्याख्यामेद ्टव । 
अर्ात्‌--शाकपूणि श्रौर यास्कादि के निरुक्त मे भी व्याख्याभदं हे । 
| म! 140406४ भी 
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आत्मानन्द शङ्करमतानुयाई अद्वेतवादी है । उस के भाष्य मे स्थान स्थान 
पर अद्वैतमत का भाव प्रकट होत। है । ऋण्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का श्चात्मा- 
नन्दकृत भाष्य नीचे उदूष्रत किया जातादहै। इससे उसके भाष्य करा प्रकारादि 
सुविज्ञात हो जायगा । 


[; मित्र ।_ 1 । 
इन्द्रं मित्रं वरुणमभ्रिमाहुरथो दिव्यः स सुपो गरूःमान्‌ । 


एकं सद्धा बहुधा वदन्त्य यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥ 

ननु, चत्वारि वाक्‌ [ ऋ १ १६४ ४५॥ | 
इति वेदार्थानां २ नानात्वसुक्तम्‌ । तिं द्वैतापत्तिरित्याशंक्य।ह 2--एकैव 
देवता परमात्मा । सवदेवता४ एकस्यैव * नाना नामे । ग्रहणीदयुच्यते : यद्वा त्रयः 
केशिनः [० १।१६४।४४॥ ] इत्यत्र देवतात्रित्वसुक्तम्‌ । तर्दीन्द्रादयो न काथि- 
देवता इत्याशक्याह > एकैव देवता परमात्मा । सवेदेवता एकस्यैव नाम १ ° । 
नामग्रहणी त्रित्वोक्तिस्तु नानादेवतानां त्रित्वसरड्यावरोधार्थ १ १ यज्ञादिग्रदत्यभेम्‌ । 
तदुच्यते । इन्द्रं परेशमाहुः 1 अहन्नहिं पचैते१२ शिधियाणं १२ [ ऋ° 
१।३२।२॥ ] इत्यादौ । मित्रं पेरेरमाहुः । भिज्नो जनान्यातय त ब्रुवाणः" 
[ ऋ० १ ५६।१॥ ] इत्यादौ । वरुणं परेशमाहुः । शतं ते राजन्भिषजः 
[ ऋ० १।२४।६॥ ] इत्यादौ । अभ्निं परेशमाहुः । त्वमे रद्र [ऋ० २,१।६॥] 
इत्यादौ । अथो ** तथा । दिव्यः सूयः । तं १४ परेशमाहुः । चित्रे देवानाम्‌ 
[ऋ० १।११५।१॥] इत्यादौ । सः परेशो १६ गरुत्मान्‌ खुपणे + इत्याहुः । 





१-लादौर, नास्ति । २- लाहोर, पदाथानां । 
३- लाहौर, ० शक्य । ४--वड़ोदा, न्देवा | 
५-- लाहोर, स्येव | ६--वड़ोदा, हणं अग्रहणमित्युच्यते । 


७ दा,किंदेवता | लादयौर,किंचिद्देवता र-- लाहौर, ° शंक्य । 

&- लाद्यौर, स्यैव । बडोदा, नास्ति| -१०--वड़ोदा, नास्ति । 

११- बडोदा, ०संख्यायामवरोधार्थ । १२-बदड़ोदा, लार, परिरायानं । 
१३-लाद्यीर, नास्ति । १४- लाहौर, अ्रथोदकं । 

१५- बडोदा, तसु | | १६ - बडोदा, परेशः खपणं । 


रात्मानन्द्‌ ५३ 


सोपणंपत्तमभितद्यतिमप्रमेयं न्दोमयं विविधयज्ञतलुं वरेरयम्‌ 
[ १ ] इत्यादौ 1 पक्तौ बृहच्च भवतो रथवच् यस्य तं वैनतेयमजरं प्रणमामि 
नित्यम्‌ [ १ 1] इत्यादौ ।* इदानीमर््रि परेशमाहुः । शअरमिशब्दोऽत्र 
नेत्रा्निमतो रुद्रस्य वाचकः | स्थिरेभिरङ्केः [ ऋ० १।३३।६॥ ] अहन्‌ विभवषि 
( १ ) इत्यादौ । यमं परेशमाहुः । चिकद्वुकेभिः पतति [ऋ 
१०।१४।१६॥] इत्यादौ । मातरिश्वानं पेरशमाहइुः ' आत्मा देवानां वनस्य 
गभः [ ऋ० १०।१६८]४॥ ] इत्यादौ । इन्दतीति इन्द्रः । इदि परमैश्वर्ये । 
मितो दिंसातस्तायत > इति मित्रः । एवं णुत इति वरुणः । अङ्गं नयतीत्यभ्िः । 
द्ङ्गतीत्यञ्निः ।* अगि गतौ णीञ्‌ प्रापण इति गत्यथ ज्ञानार्थाः । दिवि महापुरुष- 
बुद्धौ योतनवत्यां भवो दिग्यः । शोभनो मोक्तपक्तः* सुपो: । संसारमोत्ताभ्यां ९ 
गरुत्मान्‌ । रोदयतीति शः । स॒ एवाग्रणीत्वादभिः । यमयतीति यमः । येन 
तुष्टेन मातरि मायायां क्तिप्तो जीवः श्चैव भवति स मातरिश्वा । एकं सदूव्रह्म । सत्‌ 
बरह्म ।र वित्रा ब्राह्मणत्वायभिमानिनो < यज्ञादिसिद्धये बहुधामिधनेनेन्द्रादिल्यण।इः। 
योजनान्तरे तु विप्रा मेधाविनः तत्वविदस्तु इन्द्रादिरूपेण धा सदुव्रह्म एकमाहुः । 
कल्पस्तु-- 
इन्द्रादिशब्दा गुखयोगतो वा व्युत्पत्तितो चापि परेशमाइः ^“ । 
विभास्तदेकं चहुधा वदन्ति भाज्ञास्तु नानापि सदेकमाहः ॥ 
यहां कल्प से पुष्करोक्तकल्प लेना चादिए | 
इस मन्त का भाष्य हम ने इसी दश्टिसे दियादहै कि इसमे यह प्रति- 
पादित किया गयादहैकिसारेदह्ी वेद का अर्थं परमात्मा मे हे। मन्तस्थ अनि 
दि प्रयेक पद पर आत्मानन्द वेद के एसे मन्त देता है, जिन में उस के अनु- 


१.- लार , नास्ति | २--वड़ोदा, ऽत्रनास्ति। 

३- लाहौर, हिंसायास्तरायत । ४--लादोर, नास्ति । 

५-- लाहोर, मोक्षः | ६-वड़ोदा, मोक्पक्ताभ्यां । 
७--वड़ोदा, रषटेन, पुनः प्रान्ते, सखेन । = -लादोर, नास्ति । 

&-- लाहोर, बह्यत्वा ० | १०-वड़ोदा, वा परमेशमाहुः । 
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सार अम्नि रादि शब्दों से स्पष्ट परमात्मा का ग्रहण होता है। यदी नदीं, जो कल्प 
आत्मानन्द प्रलयेक मन्तभाष्य के अन्त मँ उदृधृत करता है, वह भी स्पष्ट इसी 
द्राध्यात्मिक अथं को बताता है । वह कल्प आत्मानन्द से कई शताब्दी पहले का 
. हे । सुद्रित विष्णुधमत्तर म वह हमें नहीं मिला । परन्तु है वह. विष्युधमोत्तर 
काही भाग । इस से प्रतीत होता है करि श्मात्मानन्द का भाष्य निराधार नहीं है । 
उस स बहुत पहले वेद का एेसा आध्यात्मिक अर्थ विद्यमान था | 
शाकपूशणि से पमा 

्ात्मानन्द ने जो प्रमाण शकपूशिसे दिए दहै, वे देखने योग्य ह, रतः 
वे अगे दिए जति दे । ऋ० १।१६४।१४॥ के भाष्य में वह लिखता दै- 

चक्र जगच्चक्रं मतीति वा चरतीतिवा करोतीति वा 
चक्रम्‌ इति शाकपुणिः 1१ 

पुनः मन्त ४० के भाष्य म वह लिखता है- 

उद्‌कम्‌--इति खुखनामेति शाकपूणिः । 

इन में से प्रथम प्रमाण शाकपूणि के निस्क्रसे है श्रौर दूसरा निषरटु 
से| इस से प्रतीत होता है कि श्मात्मानन्द्‌ ने शाकपूणि का निरक्त पदा. था | भाष्य 
के श्रन्त मे उस के इस लख से कि शाकपूणि शरोर यास्क के निरुक्तं मे व्याख्या- 
भद है, › यही बात ज्ञात होता है । | 

ात्मानन्द का पारिडत्य उस के भाष्य से खुविदित है । 

मेरी ब्ररणा से श्रात्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे अनुसन्धान विभाग 
के शास्त्री प॑० प्रेमनिधि कर रहे ह । 








| १- यह पाठ ट्म ने लाहौर ओर बडोदा के कोशों से शोध कर .दिया दै। 
लाहौर के कोश म यह पाठ २० क पर ओर वड़ोदाके कोश में रोटो-प्रति 
के २२ पत्र पर है। ङ 
२- बडोदा, उदकं कमिति सुख | शाकपूणि का वास्तविक पाठ क्या था, 
इस ओ अ्रमी सन्देह हे | 


[| ¢. कक १ १.१ ॐ 
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सायण ( संवत्‌ १३५२-१४४४ ) 

वैदिक भाष्यकारो म सायण स्थानविशेष लता है । उस की वैदिक वाङ्मय 
से त्रियता, उस का विस्तृत अध्ययन, उस का विजयनगर के राज्य को सुदृढ 
करन, ये सव वतें उस की श्रसाधारण योग्यता की दयोतक्र हैँ । 

क्ल 

वड़ोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय क संस्करृत-दस्तलिखित मन्थां की सूची में 
सायण के ऋण्वेदभाप्यका एक कोश दहै । संख्याउस की १२२१६ है । यह 
चतुरथाष्टक का भाष्य दै] इश का प्रतिलिपि-काल संवत्‌ १५५२ है। इस से यह 
निथित दो जाता है कि सायण संवत्‌ १४५२ से पहले ऋग्माष्य रच चुका था । 

बुक्र मरथम, कम्पण, सङ्गम द्वितीय, श्रौर हरिहर द्वितीय, विजयनगर 
रौर उस के उपराज्यों क इन चार राजान्नं का मन्ती सायण रहा दहै । सायण 
ऋग्वेदभाष्य के प्रयेक अध्याय की समाप्ति पर लिखता दै-- 

इति श्रीमद्र(जाधिराजपरसेश्वरवैदिकमागंप्रवतंक. श्रीवीर- 
बुकभूप(लसास्राञ्यचुरन्धरेण सायणाचायंण विरचिते माधवीये 
वेदाथेधकराशे ऋकसंहिताभ्ये भथमाएके भथमोध्यायः समाप्तः । 

 श्रथात्‌--वैदिकमागेग्रवतक श्री बुक्र महाराज के काल मे ऋम्वेद्भाष्य 

रचा गया था । ॑ 

पनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ म सायण लिखता है कि वह कम्प 
राज का मन्दी था। धातुढ्त्ति, प्रायधित्तखधानिधि, यज्ञतन्तखधानिधि, ओर 
लङ्कारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह सङ्गम द्वितीय का मन्त्री था] रौर 
शतपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य मे वह लिखता है कि वह हरिहर . द्वितीय का 
मन्त्री था। . = 

इन में से बुक प्रथम का सव से पुराना. शिलालेख शक १२७६ ( संवत्‌ 
१४११ ) कादहै।१ | 





१-ेपिग्राफिया इण्डिका भाग ३, १० ११५ पर जनल, वाम्बे बाच रायल 
एशिय।यिक सोसायटी माग ¶२, १० ३८्म के प्रमाण से । 
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महाराज हरिहर द्वितीय बुक ` प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय संवत्‌ 
१४३६ में राज सिंहासन पर बैठा हुश्ा था । वह संवत्‌ १४३४ मेँ भी राज कर 
रहा था । मैसूर पुरातत्व विभाग सन्‌ १६१५ की रिपोट में इसी संवत्‌ के उस के 
एक शिलालेख मिलने की वात लिखी है । हरिहर द्वितीय की यृत्यु-तिथि अभी 
तक अज्ञात है । परन्तु संवत्‌. १४५६ तक वह राज करता था, एेसा उसके एक 
शिलाललेख से प्रमाणित होता है।१ अफरेख्ट के मतानुसार सायण का देहान्त 
संवत्‌ १४४४ मंदो गया था |> हमनेभी इसी तिथिको अभी तक सायणाकी 
खत्युतिथि मान लिया है । सायण ५७२ वर्षं जीवित रहा, अतः संवत्‌ १३५२ 
अनुमानतः उसकी जन्मतिधथि होगी । 

सायण का कुल श्यादि 

एपिग्राफिया इरिडका, भाग ३, १० ११८ परे एक भग्न-शिलालेख का 
कु अंश छपा है 1 वह शिलालेख काश्चीवरम के एक मन्दिर में भ्रन्थाक्तरों में 
है । वह लख अगे दिया जाता है- 

स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी. पिता तव सुनिवोंधाय[नो] 
मायो ““छठो ` ` -"अृष्णणुरयुजः श्रीभोगन[]थः कविः. स्वा 
[मी] [स]ग[म)]भूप[तिः].“ ` पृश्री[क]र्टनाथो गुख्भार ्ाज- 
[कु ]ल्ेश सा[य] श गरेस्वत्त 

इस लख मे सायण को सम्बोधन करके कहा गप्रा दहै करि तुम्हारा गोत्र 
भारद्वाज दै, सून बोधायन है, माता श्रीमायी दै, पिता मायण है, कनिष्ठ भ्राता 
कवि भोगनाथ है, स्वामी संगम दै, ओर गुरु श्रीकर्ठनाथ दै । 

यही वात प्षायण के बडे भ्राता माधव के लख से स्पष्ट होती है | पराशर- 
र्ति की टीका मेँ माधव लिखता है-- 

श्रीमती जननी यस्य सकी तिमायणः पिता । 
सायणो भोगनाथश्च मनोबुद्धी सोदरौ ॥ 


१- रेपिय्याफिया इण्डिका, भाग ३, ए० ११७ ॥ 
२--इदत्सूची, ० ७११॥ 


क या 
च 
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यस्य चौ धायनं सजे शाखा यस्य च याजुषी । 
भारद्धाजकल यस्य सवेज्ञः स हि माघवः ॥ 

अथौत्‌- माता श्रीमती, पिता मायण, सायण भोगनाथ दो छोटे भाई, 
सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, एेसा सर्वज्ञ माधव है । 

अलङ्कारखुधानिधि के लेख से भी यदी वात ज्ञात होती है- 

महेन्द्रबन्माननीयो मची मायणसायणः । 

मरडल्ेखु कतचारमरुडलः सायणो जयति मायणात्मजः। 

मनी मायरसायरणस्त्रिजगतीमास्यापदानोदयः । 

इति भीमत्पूचपाश्चमदात्तिणोत्तरसमुद्राधिपति वुक्रराजप्रथम- 
देशिकमाधवाचायोचुजन्मनः श्रीमत्सगमराजसकलराज्यधुरेधरस्य 
सकल-विद्यानिधानभूतस्य भो गनाथाग्रजन्मनः श्रीमत्सायणाचायेस्य 
छतावलङ्कारखुधानिधो 

इन पंक्तियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय दी निकलता है। 

गत प्रष्ठ पर जो शिलाललेख उदूशत करिया गया है,उससे पता चलता है किं 
श्रीकर्ठनाथ सायण का गुरु धा । ऋग्वेदादिभाष्यों के अआअरम्भ मे सायण विदया- 
तीर्थं को अपना गुरु कहता दै । शतः सायणकेदो या इस से अधिक युर होगे । 

्रलङ्कारसुधानिधिसे यद भीज्ञातदहोतादै कि कम्पण, मायण श्रौर 
शिङ्गण नाम के सायण के तीन पुत्र थ । महाराज सङ्गम को उस के बाल्यकाल 
से सायण ने स्वयं पढाया था । सायण भगवान्‌ व्यास का अवतार था । सायण 
योधा भी था | किसी चम्पराज पर उस ने विजय प्राप्त की थी-- 

दिष्ट्या देषटिकभावसभ्रतमहासपद्धिशेषोदयं 

जित्वा चम्पनरेन्द्रमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः ॥ 

उस विजय का समाचार अलङ्कारखुधानिधि के इस श्लोक में है । 

जनसाधारण में एक भ्रम है कि विदयारण्यस्वामी या तो सायण था, या 
माधव । यह नाम संन्यासी होते समय दोनांमं से किसी एकने धारण किया। 
यह वात॒ स्वेथा भ्रमजन्य है । विद्यारण्य इन दोनों से एथक्‌ एक तीसरा 
व्यक्किं था। | = 
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इस वात की विस्तृत विवेचना र० राम राव के इरिडयन हिस्टारिकल 
क्रोटरली दिसम्बर १६३०, ए० ७०१-७१७ तथा मार्च सन्‌ १६३१, प 
७=-६२ के लखो मे की गईं दै । सायण सम्बन्धी जो लेख हम ने अव॒ तक 
किया है, उस का आधार एपिग्राफिया इरिडका भाग ३, घ ११८, ११६ श्रौर 
इरिडयन एरटीक्ररी सन्‌ १६६६, प्र १-६ नौर १५-२४ है । 


सायण का ऋग्वेदभाष्य 
सायण बड़ा विद्धान्‌ था, इसमे किसी को सन्देह नहीं । परन्तु वह राज- 


मन्ती भी था ] विजयनगर र।ज्य के मन्तीके काय को करते हुए वह इतनी 
विपुल-मरन्थ-राशि को लिखने . के लिए कितना समय निकाल सकता था, यद्‌ 
विचारणीय है ! हमारा विचार दै कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायण का 
सहायक भाष्यकार कई वड़, भारी ऋग्वेदीय व्राह्मण था | 

मैक्समूलर अपने उपोद्धात१ म लिखता है कि ऋ० १।१६४।३१॥ के 
भाष्य मं सायण अस्मदव्राह्यण॒ क कर एेतरेय व्रा° का म्रमाण देता है । 
यदि यह बात सच होती तो ओर भी निश्चित दो जाता करि सायण का सहायक 
कोड ऋग्वेदीय ` व्राह्मण था । तैत्तिरीयशाखाध्येता सायण एेतरेय व्राह्मण को ` 
अस्मद्‌ बाह्मण नदीं कह सकता था 1 परन्तु अस्मद्‌ ब्राह्मण वाला प्रमाण 
° त्रा या तै° व्रा° दोनों मे नदीं है। 

संवत्‌ १४४३ का एक तान्रपत्न है । यद्यपि मूल मँ उस के कई पत्र रहे होगि, . 
परन्तु अभी तक उनर्मेसेमिला एक हीदहै। उसमें. लिखा टै कि “'वैदिक- 
मागप्रतिष्टापकः' महाराज हरिहर द्वितीय ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारण्यश्रीपाद्‌ की 
उपस्थिति में कच भ्राम दन किए । ये व्राह्मण. ““धरमेब्रह्माध्वन्यः अथात्‌्--धमे 
श्नोर वेद्‌ के मागे पर चलने वाल थे | वे चारवेदों के भाष्यं के “्रवतकः भी 
ये । उन के नाम दै (१) नारायण वाजपेययाजी, (२) नरहरिसोमयाजी अर 
(३) परडरी दीक्षित । सम्भव है इन्दीं ब्राह्मणों की तीन कलं हों जिन की अरव 
तक भी गरी मठ मे अतिष्टाविरेष होती है । संवत्‌ १४३७ का एक अर लेख 
हे जिस के अनुसार नारायण वाजपेययाजी को.कच ओर दान मिला.था । . 


१--द्वितीय संस्करण, ¶० ५२८। 


ष 
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इन लेखों का उल्लेख मैसूर पुराततत्वविभाग की रिपोटं सन्‌ १६०८ व्यौर 
एपिग्राफिया काणारिका भाग ६ मंदहै वदींके प्रमाण से इरिडयन एर्टीक्ररी 
सन्‌ १६१६ के प्र १६ पर इन का कुच्वरोन दहै । हमारे लेख का आधार 
इरिडियन एरटीक्ररी दै । | 

ताग्रप्रों की पूर्वोक्त घटना से यह अनुमान होता दै किये तीनों व्याक्कि 
वेदभाष्यं के करने भं सायण क सहायक रंहे होगे । 

ऋग्वेदभाष्य को रचना में सायण के श्रनेक सहायक थे, टसा विचार 
परलोकगत डा० गुरोका भीदै। देखो सर श्राश्युतोश सुकजी सिल्वर जुव्ली 
वाल्यूम्स, शओरोरिएर्टेलिया, भाग ३, प्र° ४६७-४७६ । 

सायण का ऋग्ेदभाष्य या्िकपद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरण द । 
इसके करनेमें उसने स्कन्द, नारायण श्मौर उद्रीथके भाष्यों से वड़ी सहायता 
ली दै । दशम मण्डल के उद्वीथभाष्य के कोई तीस सूक्तं के साथहम ने 
सायणभाष्य की तुलना कीदहै। उक्ष से सहसा यह वात सिद्ध होती दै कि 
कई स्थानों पर तो सायण उद्वीथ की नकल ही कर रहा है। दो चार शब्द बदल 
कर वह उद्रीथ काही भाष्य लिख देता है । 

इसी ग्रन्थक प्र° २३, २४ पर सायणभाष्य कर पाठं के विषय मंंदहेम 
जो कुच लिख चुके टै, वह भी ध्यान रखने योग्य है । सायणभाष्य का मैक्समूलर 
का. संस्करण यदयपि बहुत अच्छ। है, परन्तु फिर भी उसे अधिक अच्छा करने 
का स्थानद । इस क्रमं बडोदा के संवत्‌ १४५२ के हस्तलेख की सहायता 
अवश्य लनी चादिए । । 

कामज शओरौर कोधज सात मयौद्‌ दै । इन के सम्बन्ध में ऋ० १०।५।६॥ 
पर भेक्समूलर सम्पादित सायणभाष्य मे लिखा दै- 

, पानमत्ताः स्त्रियो खगया द्रडः पारुष्यमन्यदुषणमिति ! 

इस प॑ङ्कि पर पाठान्तरं की टिप्पणी में मैक्समूलर लिखता है कि मजु 
७।५०,५१॥ के प्रमाण से अर्थदूषणम्‌ पाठ अधिक युक्त है, परन्तु सारे दस्तलेख 
द्मन्यदूषणम्‌ की ओर ही संकेत -करते ह । वस्तुतः पाठ अथंदूषणम्‌ ही चादिए । 
कोरल्य श्र्थशास्ल ८।३॥ के अनुसार भी यदी पाठ उचित है । इस से, प्रतीत 
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होता हे कि सायण के ऋग्वेदभाष्य का पुनः यलपूरवैक सम्पादन होना चाहिए । 
इस समय शाय्यायन ब्राह्मण श्रादि वे अनेक अन्थ भी मिल चुके है, जो मैकस- 
मूलर को नदीं मिल सके श्र जिनके प्रमाण सायण ने अपने ऋग्माष्य में 
दिए दै उन का भी नूतन संस्करण मे उपयोग करना चाहिए । 
सायणरूत-ऋग्भाष्य मे उद्यत अन्थ वा भ्न्थकार 

मैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायण-ऋग्मा्य के उपोद्धात में सायणोद्‌- 
धृत ग्रन्थं वा म्रन्थकारां का उल्लेख करिया दै । वहीं से लेकर हम इस विषय का 
मागे निदरीन करते ह । 

ब्राह्मण पन्थां मे से शाव्यायन, कौषीतकि, रेतरेय, तैत्तिरीय, तार्य 
त्रौर शतपथ बहुत उद्ष्त ह । सायण चरकत्राह्मण भी उदप्रत करता है । इस 
का भेक्समूलर ने लेख नदीं किया | 

अपनी धातुडत्ति के सम्बन्ध मे ऋ० १।५१।८॥ पर सायण लिखता है- 


इत्यस्माभिधोतुचरत्ताबुक्कम्‌ । 

अन्यत्र भी सायण धातुवृत्ति को उदू्रत करता है । देखो ऋ० १।४२।७॥ 
माष्यप्रस्तावना मेँ वह जैमिनीय न्यायमालाविस्तर को सङ्म्रहश्लोकों के नाम 
स उदुधरृत करता हे । न्यायमालाविस्तर उस का श्रपना रचा हुमा ग्रन्थ नहीं है । यह 
उस के भ्राता माधव कीति है । इस के सम्बन्ध म सायण के शब्द देखने 
योग्य ह । सायण लिखता है--आरचयति । यदह पद सायण अपने लिए 
नहीं लिख रहा । 

ऋण्वेदभाष्य लिखने से पहले सायण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण ओर 
मारण्यकं का भाष्य लिख चुका था । 

वेदभाष्यकारों मँ से भट्मास्करमिश्र ऋ० १।६३।४॥ पर॒ उदुधृत है। 
ऋ० ६।१।१३॥ मे वह भरतस्वामी का नाम लेता है| ऋ० १।८८।५॥ ओर 
५।१२।३॥ पर स्कन्दस्वामी के भाष्य से अ्रमाण मिलते हे । उद्रीथ का वचन ऋः° 
.१०।४६।५॥ पर॒ मिलता है । माधवम की पंक्ति ऋ० १०।८६।१॥ पर लिखी 


गई है । 


+ + +~ १ "करणा 


सायण ६९ 


कपदीं स्वामी का उल्लेख ऋ० २।६०।१॥ पर मिलता है । ऋ० १।६७॥ की 
भूमिका में श्रोतसूत्रकतौ भारद्वाज वीत है । आपस्तम्ब सूत्र भी बहुधा उदूधरत 
दै । ऋ ५।४०।८॥ पर हारिद्रिविक व्राह्मण का नाम मिलता है । तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य को भी सायण उदूधृत करता है । यास्कीय निरुक्त ओर निधरड के प्रमाणो 
से तो यह भाष्य भरापड़दै। डा° स्वरूपने सायणोद्रशत निरुक्त के सारे पाठ 
एक स्थान मे एकत्र कर दिए ह 1 १ 

श्मपने से पूर्वं क भाष्यकारो को सायण- केचन, अन्य आह, अपर 
आह, कश्चिदाह, सप्रदायविदः आदिदही कर कर संतुष्ट रहता दै । वह 
उन कै नामादि नदीं बताता । 

इन के अतिरिक्त मौर भी अनेक अन्थकार दँ जिनके प्रमाणां से सायण 
का भाष्य अ्लङ्करत है । उन के नाम भाष्य के पाठ से ही जानने चाद्िएं । 

पूनामे इस भाष्य का नया सस्करण 

गतवर्ष पूना से सुभे एक महाशय का पत्र आयाथाक्रि वह सायण के 
ऋरभाध्य का नया संस्करण तय्यार कर रहे दै । उस में उन्होंने लिखाथा कि 
वाजसनेयकम्‌ के नाम स जो प्रमाण सायण ने दिए, वे कारव श्र 
माध्यन्दिनि दोनों शतपथों में ठीक उन्दी शब्दों में नदीं मिलते । मेरा भी इस से 
पहल यही विचार था । वाजसनेयकोां के सम्भवतः १५ ब्राह्मण म्रन्थ थ । सायण 
उनमेंसे किस का उपयोग करता है, यह हम नदीं कह सकते । आशा है, पूना 
का नया संस्करण अधिक उपयोगी दोगा । 

सायर के अन्य ग्रन्थ 

सायण रचित जितने भ्रन्थों का अव तक पता लग चुका है, उन का 
नाम यहां दे देना उचित ही है ; इसी लिए अरव उन की सूची दी जाती है ।२ 

(१) धातुद्रत्ति । 

(२) वैदिकमाष्य, अरथांत्‌- तैत्तिरीय, ऋक्‌, काएव यजुः, सामः, अथे 
संदिताश्यों के भाष्य । तैत्तिरीय, एतस्य, साम अब्राह्मणो के भाष्य, ते० आरण्यकः 





१ - निरुक्त की सूचियां । प° २६ ३-२५२। 
२-देखो, इण्डियन दिस्टारिकल कांटरली दिसम्बर १६३०; ¶० ७०६१७०७। 
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एे* आररयक भाष्य | एे° उपन्निषद्‌ दीपिका । 
` (३) खभाषितसधानिधि । 

(४) ्रायश्ित्त खुधानिधि अथवा कर्मविपाक । 

(५) अलङ्कार खधानिधि । 

(६) पुरुषाथं स॒ुश्रानिधि । . 

(७) यज्ञयन्त्र खुधानिधि । 

सायण के राज्य-परतिष्टा-लब्ध होने से ही सायण के वैदिक ` भाष्यों का 
बहुत प्रचार हो गया, ओर इसी कारण से उस के पटले के वेदभाष्य मिलने 
भी कठिन दहो गये । इसे ईश्वर-कृपा दी समभना चादिए कि सायण का 
इतना प्रभाव वद्‌ जाने पर भी प्राचीन भाष्यों के कुचर हस्तलेख अव मिल गणए दै । 


रावण ( सोलदवीं शताब्दी विक्रम से पूवं ) 
पथम सूचना । 
जनवरी २५ सन्‌ १८५५ के एक पत्र ज॒ एडवडं हाल बनारस 
` से मेक्समूलर को लिखते दै १- 

“क्या पने रावण का ऋग्माष्य कभी सुना है । सूर्यपरिडित अपनी 
परमाथेप्रभामे, जो भगवद्रीता पर एक टीका है, लिखता दै किं उसने इसे 
देखा है । सुभे यह भी कहा गया है कि किसी याजुष शाखा पर भी रावण कां 
भाष्य अभी तक विद्यमान है | 

पुनः एशियारिक सोसायटी बंगाल के जनैल२ के सन्‌ १८६२ के दूसरे 
अङ्क मे फिर्ज एडवड हाल का मुम्बई एरिर ११, सन्‌. १८६२ का एक श्रौर 
पत्र छपा है । उस में लिखा है- 

किसी रावण ने वेदों के कुच भाग पर भाष्य किया, एसा संकेत मल्लारि 


१-ऋग्वेद्माष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का उपोद्धात । दूसरा 


संस्करण पु० ४८ | हम ने मूल मँ अ्गरेजी पत्र का अनुवाद दिया हे । 
र२--पु° १२६॥। 


रावण ` . ६३; 
करता ह । देखो, ग्रहल।धव, कलकत्ता संस्करण, प्र ५ । अजमेर, ग्वालियर ओर 
न्यत्र भी परिडितों ने सुभे वार वार निश्चय करायादै कि उन्होने रावण 
भाष्य देखा दी नदीं, प्रत्युत ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद पर उनके पासभी सारा 
रावणभाष्य रहा दै । इस विपय में वह सुभे धोका नहीं दे रहे थे । 

तदनन्तर हाल महाशय ने रावणभाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित क्रिया है। 

रावण को स्मरण करने वाले स्यूयैपरिडत का परिचय 

फिटूज्ञ एडवड हाल लिखता दै, कि भगवद्रीता पर ॒परमार्थप्रपा नाम 
की टीका लिखने वाले दैवज्ञ सूर्य॑परणिडत ने लीलावती पर श्रपनी टीका सन्‌ 
१५३८ मं लिखी थी । अधीत इस वात को अव सात कम ४०० वै हुए द। 
लीलावती की टीका के अन्त में सूर्यपरिडित ने स्वयं यह लिखा है । 

सन्‌ १६१२ मेँ सुम्बदं के गुजराती त्रस से अष्टटीकोपेत एक गीता 
छपी दै । उस के सम्पादक का नाम दै शास्त्री जीवाराम लल्लुराम । उस 
म सूर्येपंडित की परमाथप्रपा भी पी है । उस के अन्त में लिखा है- 

गोदोदक्तटपूणंतीथनिकटे पा्थाभिधानं पुरं 

तच ज्योतिष्कान्वये समभवच्छ्ीज्ञानराजाभिधः। 

तत्सूयुनिगमागमा्थनिपुणः सूयौभिधानः कविः 

कृष्णप्रेरणया तदपेणधिया गीताथभाष्यं व्यघात्‌ ॥ 

दर्थत्‌्- गोदावरी के तट पर पूरतीर्थ के निकट पार्थं नामका नगर 
दै । वहां ज्योतिषियों के कुल मं श्री ज्ञानराज नाम का व्राह्मण था | उसका पुत्र 
सूय नाम का कवि वेद शस्त्र के अथं मेनिपुणथा | उसीने श्रीङ्ष्ण की 
प्ररणा स गीताभाष्य रचा । ं । | 

सूर्यपंडित की गीताटीका की भूमिका से निम्नलिखित वतं ज्ञात होती 
हं । सूयैपंडित का गुर सम्भवतः चतुर्वेदाचाय॑श्थवा चलुरवेदस्वामी था । 
चतुर्वेदस्वामी ने एक ऋ्वेदभाष्य रचा `था । . उसक्रा परम गुरू श्री यशोदा- 
किशोर था। 

सूयैपरिडत-रचित-ग्रन्थ 
सूर्यपरिडत ने एक सामभाष्य भी र्चा था.1 गीता ११।३॥ की टीकामें 
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वह लिखता है- 

अथ वामदेवस्य साञ्जः पचरत्तिरापस्तम्चबशाखायाम्‌°- 
विश्वभिर्दैवेः पृतना जयामि... .-.इति । अच सामगायने स्तोभस्तो- 
मादिलक्तणमस्माभिः सामभाष्ये पोक्कम्‌ । 

गीता ११।५५॥ पर वह लिखता दै कि उसने भङ्किशत मन्थ रचा था | 
गीता ३।४३।८।१६॥ ओर १०।३४॥ आदि पर वह अपने रचे शतन्छोकभाष्य 
का नाम लता है) इस में श्चतियों की व्याख्या होगी । 

सू्यपंडित की लीलावती टीका का उल्लेख पहले हो चुका ह । 

सूर्याद्‌ धत ग्रन्थविशेष । 

गीता ६।३२॥ पर वह सामदपेण॒ का नामलता दै ।१०।३५॥ पर 
` गायत्री मन्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध मे वह॒ किसी कशवसंदिताभाष्यकार 
को स्मरण करता ह । १७।२३॥ पर वह सवौयुक्रमकार शाकल का नाम 
लता है । 

राव्‌ का ऋग्भाष्य । 

कई विद्धान्‌ सन्देह किया करते ह कि लेखक प्रमाद से सायण का भ्रंश 
ही रावण हो गया दै। यदह बात टीक नदीं । एक तो रावणभाष्य सायणभाष्य 
से सवथा भिन्न है ओर दूसरे सूर्यपंडित का निम्नलिखित लख इस सन्देह 
को सदा के लिए दूर कर देता है । गीता ११।३३॥ पर वह लिखता है- 

सायनभाष्यकारेराधिदैविकाभिप्रयेण बाद्यसंन्रामविषयो 
, दशितः । रावणभाष्ये तु अध्यात्मरीत्याभ्यन्तरसंम्रामविषयो 
दशितः । बोटभाष्ये (£) तूभयमपि । 

सूयपंडित का यह लख ऋ० ६।४६।१॥ पर प्रतीत दहै। इस का 


अभिप्राय यह दै कि सायण का अर्थं आधिदैविक दहै | रावण का आध्यात्मिक. 


है । वोट पद उवट का नाम भरतीत होता है। यह मन्त्र यजुर्वेद २७।३७॥ भी 
दै । इस लिए सम्भव है सूय के मन भें उवट का ध्यान हो । 





१--२।५॥ श्रौर ८।१६॥ पर भी एक आपस्तम्बसंहिता का परमाण उद्धत है । 





रावण ६५ 
यहां रावण शओ्रौर सायण दो भिन्न २ भाष्यकार माने गए दै । 
फिट्ूज एडवडं हाल ने रावण का जो मन्त्रभाष्य एकत्र किया है, उस 
की तुलना भेने अपने संग्रह से नीचे कीदहै। 


दाल सुद्ित-गीता-रीका गीता-स्थान 
ऋ० १।२२।२०॥ १।२२।२ ०] ५|२८॥ 
१।२२।२१॥ १।६२।२१॥ 9 
१।१६४।२०॥ १।१६४।२०॥ ८४ 
३।८।४॥ नास्ति 
१०।७१।६॥ १०।७१।६॥ १०।११॥ 
१०।७१।८॥ १०।७१।८॥ ३।१८॥ 
१०।७१।६॥ १०।७१|€॥ ३।१८॥ 
१०.७११ ०॥ १ ०।.७१।१ ०॥ €] २३॥ 
नास्ति १०।८१।२॥ ।१०॥ 
१०।१०५७।१॥ १०|।१०५।१॥ १८]६८॥ 
१०।११४।३॥ १०।११४।३॥ ५।१.४॥ 
१०।११४।४॥ १०।११४।४॥ ७।१४॥ 
नास्ति १०।१२६।१॥ &।१०॥ 
न १०।१२६।२॥ ६।१०॥ 


इस प्रकार सुद्रितटीका में रावणके नामसे दिए हुए तीन रसे स्थान 





है, जो दाल के हस्तलेख मे या तो निर्दिष्ट नहीं थे या उनकी टष्िसे रह गए 
ई । चनौर एक स्थान वहां एसा था, जो मुद्रित टीका मेँ निर्दिष्ट नहीं है । 

| रावणभाष्य के इन शो के पाठ से प्रतीत होता है कि रावण शाङ्कर- 

मताजुयायी वेदान्ती था । उसका भाष्य सरल श्रौर योग्यता से लिखा इमा हे । 

वह आत्मानन्द के पश्चात्‌ हा होगा । आत्मानन्द का भाष्य उसी ठंग का है। 

` श्रत यदि आत्मानन्द को उसका पता होता तो अपने मतकी पुष्टिके लिए 

वह उस क। म्रमाण अवश्य देता । 


किसी वेदान्त अन्थं से रावण ने एक श्लोक उद्धृत किया है । यदि उस 
श्छोक का मूल स्थान ज्ञात होजाएतो रावण के काल का कुठ निश्चय हो 


(१ 
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सकता है । वह श्लोक ऋ० १० 1११४।३॥ के भाष्यमें हे - 
यथा स्वप्नसुहतं स्यात्‌ सवत्सरशतस्रमः । 
तथा मायाविलासोऽयं जायते जाग्रति मः॥ 
रावण-कत ऋग्वेद का पद्पाठ । 
ऋग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकरल्यक्रृत दहै । रावण ने ऋग्वेद का भाष्य ही 
नहीं रचा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी क्रिया था | उसके पदपाठ के 
सप्तमाष्टक का एक॒ दस्तलख हमारे .पुस्तकालय में दे । उस के अन्त में निम्न- 
लिखित लख दै- | 
- .॥इति सप्तमाष्टके -5्टमोऽध्यायः॥ इतिरावणक्रत पद सत्तमा्टकः 
समाप्िमगात्‌ ॥सप्तमाष्टकस्य गौ अष्टचत्वाररशदु त्तरं शतद्वयं २४८ 


परिधाव्यब्दे १७२६ दुर्मनो शके १५९४ वर्तौ आचादे मासि कृष्णपत्ते 


्रयोद्श्यां शरगुवासरे आद्रौनक्तन्ने - हर्षणयोगे शर्वर्यां महाजनी 
भास्करज्येष्ठात्मजहरिणा लिखितं क्कस्थयो रविवुघधयोः सिदस्थे 
गुरो केतौ च मिथुनस्थे शक्रे मीनस्थ मेदे कुभस्थयो राहमगलयोर्भ 
थुनस्थ चद्धमसि ॥ । 
यह दस्तलेख २५६ वष पुराना हं । इससे भी निश्चित होता दकि 
रावण ने वेदविषय मेँ पयौप्त परिश्रम क्रिया था | 
` रावणक्रृत पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से कुं भिन्न है । ऋ० १०।२७ 
२४॥ मे- मा स्मैतादक्‌ का पदपाठ रावण ने. मा। रस्मै । तादक्‌ । 
पटा हे । यद पदपाठ उद्रीथने स्वीकार कियादै, श्रोर यही दुगे ने निर्कञ 
५।१९६॥ क व्याख्यान म । देखो, इस अन्थ का प° २२ । रावण के पद्पाठ 
` करो किसी शोधक ने पी से शाकल्यानुसारी बनने की चे्ाकीदहै। 
ऋ० १०।१२६।१॥ में शाकल्य दो पद पदता है - कुह कस्य । इस 


` क स्थान म रावण अपने भाष्य म लिखता है-- . 

कुह कस्येन्द्रजालिकस्य 
. ~ . ` : ` अर्थात्‌--रावण . कुह कस्य एक पद मानता दे । वतेमान ऋग्वेदसंहिता के 
-ञ्नुसार स्वर की दृष्टि से शाकल्य का पदपाठ ही ठीक है, परन्तु सम्भव हो सुकरता 


. ४4 {4 
1 ¶्ि ॥ [1 न ११ जग 


। ४८८ 





न्क 


॥{ || 


देकिरावण कीदटष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो । यह बात ध्यान से देखने योग्य 
है करि भिन्न २ शाखाश्ं में स्वर कितना बदला है । 

हमारे मित्र श्री राम अनन्तक्रृष्ण शास्त्री अपने २६ सितम्बर १६३१ 
के पत्रमे लिखते हें कि उनकी तीस वषै की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि 
रावणाचाय चतुरं शताब्दी ईसा का म्रन्थक्रार है । | 

इस क लिए उनके पास क्याप्रमाण टै, यह हम नदीं कह सक्ते । 
रावणभाष्य द्रंढने के लिए पूरा यतन होना चादिए । 

सुद्रल ( सवत्‌ १४७०-१४७६ ) 

फरिट्‌ज एडवडं हाल के जिस पत्र का उल्लेख प° ६२ पर क्रिया गया 
दै, उसी पत्र मे हाल महाशय ने भेक्समूलर को सुद्रल के. ऋग्भाष्य का पता 
दिया था । सुद्रल के भाष्य के जिस कोश का वरीन डा० हदालने किया दहै, वह 
व इरिडया आफिसमें है । एक परति मैसूर के राजकीय प्राच्य भर्डार में 
है । देखो संख्या ४६५५ । यह प्रथमाष्टक तक ही है । तीसरी अरति चतुथां्टक 
के लगभग पांचवें अध्याय तक्र की हमरे पुस्तकालय मेहे । देखो संख्या 
५५५७ | इशिडया आफिस की प्रति ॥ संवत्‌ १४७-॥ की हे । ७ के अगले 
्मङ्धुक्रेनदटोनेये इस काटीक्र काल नहीं जानाजा सकता | अतः हम ने 
संवत्‌ १४५७० -- १४७६ ही इस के लिखे जने का काल मान कर वही काल 
सुद्रल का मान लिया है। | 

मुदल सायणभाष्य का संक्तेप करता हे । 

हाल मौर मैक्समूलर का कथन है कि.सुद्रल सायणभाष्य का संक्लेप 
करता है । सुद्रलम।ष्य में व्याकरण ` सम्बन्धी सारा व्याख्यान छोड दिया गया 
है | यह वात सर्वथा सत्य है । सुद्रल अपने भाष्यारम्भ में स्वयं इस वात को 


मानता है-- 
मालोच्य पूवैभाष्यं च वहडरचस्य समन्ततः । 
गहनं मन्यमानेन सुबोघेन समुद्धतम्‌ ॥ 
नवनीतं यथा क्तीरात्‌ सिकतायाश्च काञ्चनम्‌ । 
तथा समुद्शधरतं सारं प्राणिनां बोधसिद्धये ॥ 
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मोदगख्यगोन्नेख च युव्गलेन हयात्माजभूतेन खसस्छतेन । 
यथाथभूतेन सखुसाधकेन. समुद्‌श्रतं सारमिमं चरिठम्‌ ॥ 
 थत्--ऋग्बेद ` के. भाष्य -कोः चच्छे अकार देखकर श्मरोर उसे कठिन 

समभा कर मोद्भल्य गोत्र बाले सुद्रल ने यह इन्दर सार निकाला , है । ञसे दृध 
ते मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही यह है, इत्यादि । यह. भाष्य सायण का 
ही रंकषेप है, अतः इस क विषय में अभ्विक नहीं लिखा जाता । 

सायणमाष्य क सम्पादन में . मैक्समूलर ने.इस से वड़ी सहायता ली 
थी । सायणमाष्य के भावी सम्पादकं को. भी यह वात ध्यान मं रखनी चादिए | 





 चतुवैदस्वामी ( सोलदवीं शताब्दी विक्रम का पूवोधे ) । 
` ज्ञेसा धू ६३ पर लिखा गया दहै, चतुदस्वामी सूथैपरिडत ऋ शुर 
ओ । सूरयपंडित का संक्षिप्त वशेन प° ६२-६४ तक कर दिया गया हे । सू्यपंडित 
के गीताभाष्य के आरम्भ के पाठ से ्रनुमान होता है करि चतु्वेदस्वामी ने भी 
वेद .पर या ङुच्छ आर्चश्रतियों पर॒ भाष्य किया था । उसका भाष्य साम्प- 


दायिक शैली का कैसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्तियों से दष्टिगत ` 


होगा । | 
जज्ञानः एव व्यवाधत स्प्षः प्रापश्यदवीरो अभि्ैस्यं रणम्‌ । 
अबृथदद्विमिव सस्यदः सुजदस्तन्नान्नाकं स्वपस्यया पृथुम्‌ ॥ 
ऋ० १०।११३।४॥ 
अर चतुवेदस्वामिकृतभाष्यम्‌ । यः परमेश्वरो जज्ञानः परादुभूत- 
मात्रो मायया वालदशां स्वीकुवांणोऽपि सन्‌. स्पृधः स्पध कृतवतः शत्रून्‌ 
पूतनादीन्‌ कसान्तान्‌ व्यवाधत बाधितवान्‌ । न कवलं दैत्यान्‌ अपितु शक्रा- 
दीनां गमपीत्याह । यो शद्भि पर्वतं गोवधनम्‌ अचरश्चत्‌ उद्दधार । 


कसुदिश्य । . सस्यदो धान्यदाभृन्‌ . मेधाननवरतं ` वर्षमाणान्‌ अवखज्त . 


विसजितवान्‌ | तेनुः सामध्येवन्तं नाकम्‌ इन्द्रलोकम्‌ स्वपस्यया मायया 


स्तनात्‌ स्तम्मितवान्‌ स्तम्मितशक्तिमकरोत्‌.1. अथ यौवनदशायामपि अभि- 


 . "शौ 


[1 
"मी श, [१ 


देवस्वामी ६९ 


पौस्यं सवंपुरुषाथसाधकं रणं ऊरपारडवरं्रामं वीरौ ऽपि सन्‌ अपश्यत्‌ 
ताटस्थ्येन इष्टवान्‌ न तु स्वयं युयुधे 19 
अथात्‌-उत्पनन होते हुए ही बालक कृष्ण ने युद्ध मं पूतनादि से 
कस तक रानुश्रा, को मारा, श्रौर गोवर्धन पवत को उठाया । धान्यदेने वात 
भवां की निरन्तर वषा को वन्द क्रिया । उसने सामथ्यैवान्‌ इन्द्रलोक को अपनी 
माया से स्तम्भित कर दिया | श्रौर युवावस्था मे भी सव पुरुषार्था के सिदध 
करने वाले कौरवपारुडवों के यद्ध को वीर होते हए भी तटस्थ भाव से देखता 
पहा । स्वयं युद्ध नदीं किया । 
क्या विचित्र र्थं है, परन्तु श्रव्ण की श्रटूट शरद्य म निमग्न 
शाचायं को दसा शरं करके असीम प्रसन्नता हु होगी । वह चित्त मं 
विचारता होगा कि देखो हमने इस चछा का कैसा ख॒न्द्र अर्थं लगाया । 
भाज तक किसी वरे आचाय .को यह नहीं सा । अस्तु, हम॒ने तो . 


„ समम्प्रदायिक भाव्‌ दिखाने के लिए ही इस मन्त्र का भाष्य यंहां उदूपृत 
करिया हे। 


देवस्वामी । भ्भास्कर । उवट 
देवस्वामी, भद्रभाद्कर श्र उवटनेभी ऋग्वेद पर श्रपने भाष्य रचे 
थ| इन भष्यां का भी भावी अनुसन्धान करने वालों को परता लगाना 
चाहिए । | भ 
` देवस्वामी- हमरे मित्र श्री रामश्नन्तङ्ृष्ण शाली ने सु से स्वयं 
कहा था करि उन्होने एक स्थान पर देवस्वामी के ऋण्वेदभाष्य का कोई शश 
देखा है। श्रपने पत्रों म भी उन्न यदौ वात मुभे लिखी थी । ` उनके कथन 
क सुभे कुच २ विचार होता था कि` एेसा सम्भव हो सकता है ।  देवस।मी ने 
| ऋग्वद पर भाष्य क्रिया, इस श्रनुमान को निम्नलिखित वतं पुष्ट करती ह । 
| १- देवस्वामी ने श्राश्वलायन श्रौत श्चौर गह्य पर पने भाष्य रचे 
थे । वे दोनां भाष्य श्व भी अनेक पुस्तकालयों में मिलते दहै । इस 


१--सूयपरिडत कें गीताभाष्य का भ्रारम्भ | 
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सम्भव प्रतीत होता दै कि ऋग्वेदीय श्रौत अदि पर भाष्य करने वालि आचार्य 


ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो | 

२- महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमलवोध ने टीका लिखी है । 
वह महाभारतस्थ अशिविसम्बन्धी श्लोकों की टीका मेँ लिखता है-- 

मया भोजजन्मेजयाचायैदेवस्वाभिवदनिघण्ड्विश्राडनुवा- 
काथपयौलोचननायमर्थः कतः । 

अथोत्‌-भने भोज, जन्मेजय, देवस्वामी, वेदनिघराट ओर ऋ० १०। 
१७१॥ का अथं देखने से यह अथ किया है । 

देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, एसा कोई साद्य अभी 


तक हमारे देखने मे नदीं श्राया । इससे प्रतीत हदोतादहै किं विमलवोध का .. 


` अभिप्राय देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से दो सकता है 1 
देवस्वामी का काल । 
म्पञ्चहृदय के दशेनप्रकरण मेँ लिखा है किं आचाय देवस्वामी ने 
सम्पूरामीमांसा पर उपवधभाष्य के संक्तेपरूप मे अपना भाष्य रचाथा | यं 
भाष्य शवरस्वामी के भाष्य का श्राधार बना । यह देवस्वामी ही यदि ऋग्वेद 
भाष्यकार देवस्वामी है; तो इसका काल विक्रम से कद्ध पूर्व का दी होगा| 
भटभास्कर- अपरं अपने सूचीपत्र भाग २ प° ५११ पर भट्रभास्कर 
- के ऋग्वेदभाष्य का पता देता है । भट्रभास्करक्ृत रेतरेयव्रा ° भाष्य का एक हस्तलेख 
हमारे पुस्तकालय मे है, अतः सम्भव हो सकता है कि एेतरेय व्रा० पर्‌ भाष्य 
करने वाल भट्रमास्कर ने ऋण्वेद पर भी अपना भाष्य क्या हो । ` 
उवरख-डा०° राज पाच्चवीं ्रोरिएर्टल कान्फेस के लख मे प° २६१ 
पर लिखते है, किं ““निघरट ३।४।११॥ पर देवराज उवट से एक पंक्ति उदूधृत 
करता है । वह पंक्ति अमात्य पद सम्बन्धी है । अमाय शब्द यजवंद माध्यन्दिन 
संदिता भं एक वर हः आया है । वहां उवर के भाष्य में देवराजोदुषरत पंक्ति का को 
चिन्द नदीं है । अमाय शब्द ऋ० ७।१५।३॥ मेँ भमी है । श्रत: सम्भव हो 
सकता है कि देवराजो दुष्त पंक्ति उवट के ऋग्माष्य मेँ हो । ~ 
उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा° राज 


(व क 


+ 


॥ 
#, ~ 
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का यह लेख पर्याप्त ही है । देवराजोदुत उवट की पंक्ति उस के .याजुषभाष्य 
३।३२॥ मे मिलती दं । अतः उवटने ऋग्वेदभाष्य किया, इसके लिए कईं 
न्य प्रमाण खोजना चाहिए । 
कालयायनकृत ऋग्वेद स्वानुक्रमणी पर किसी उवट का एक भाष्य हमारे 
पुस्तकालय में टै । वह भाष्य बड़ी योग्यता से लिखा गया है । उवटने ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा था | अतः सम्भव हो सक्ता है किउसने 
ऋग्वेद पर भी भाष्य क्रिया द्ो। ` 





हरदत्त 

हरदत्ताचार्यं ने श्राश्चलायन मन्त्रपाठ पर श्रपना भाष्य रचा था । उस 
के कोश मैसूर, मद्रास श्रौर त्रिवन्द्रम मं मिलते हं । देवराजयज्वा उसे निघरट- 
भाष्य में कई स्थानों पर उद्धृत करता है । इसी हरदत्त ने-- 

(१) एकात्िकार्ड व्याख्या 

(२) आपस्तम्बग्रह्यसूत्न व्याख्या, अनाकुला 

(३) श्रापस्तम्बधर्मसूत्न व्याख्या, उज्ज्वला 

(४) श्रश्चलायनगृह्यसूत्च व्याख्या, अनाविल 

(५) गौतमधमसत्व्याख्या, मिता्षरा भी रची थीं । 

हरदत्त के भाष्य का एक नमूना उस के भआश्वलायनगरह्य सूत्र १।१।५॥ 
की व्याख्या में से नीचे दिया जाता है । 


अगोरुधाय गविषे चुक्ञाय दस्म्यं वचः । 
घृतारस्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ 
। ` ऋ० ८।२४।२०॥ 
स्तुतिलक्तणां गां वाच॑ यो न निरुणद्धि तस्मै अगोरुधाय । गविषे 
गामिच्छते दत्ताय यःस्थानाय दस्म्यम्‌. अनुरूपं स्ततिलत्तण वचः । घृतात्‌ 
मधुनश्च स्वादीयः स्वादुतरं दशनीय वोचत ब्रूत हे मदीया ऋत्विज 
पुत्रपौत्रा वा । 
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अथात्‌--स्तुतिरूपी वाणी को न रोकने वलिके लिए, गै को चाहने 
वलि के लिए यस्थानी के लिएः हे मेरे ऋत्वजो श्रथवा पुत्रपौत्रो, धृत श्रौर 
मधुसेभी अधिक मीटी स्तुति रूप वाणी को बोलो । 

दरदत्त का श्रश्वलायन-मन्त-भाष्य शीघ्र मुद्रित दोना चादिए्‌ । 

सखुदशन सूरि से उद्धुत वदच्रचसंहिताभाव्य 

खदशेनसूरि श्रपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्दनमन्त्रभाष्य नाम का एक 
मन्थ लिखा है । उस मे सन्ध्यामन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है । उस के प्रु £ 
पर यह लिखा दै- 

यथा-कामम्‌ता इति वहच्रचक्षहितायाम्‌ । त्र या कामेन 
मू्धिता सा काममूता । इति भाष्यम्‌ 

काममूता पद ऋ० १०।१०११॥ में श्माता है। इस पर उद्रीथ, 
वेङ्कटमाधव अर सायण के भाष्य निम्नलिखित दहै- 

उद्वीथ- काममोहिता सती । कामेन बद्धा दीत। वशी. 

रता सती । 

वे० माघव -सादङ्कारभूर्चता । 

सायण-सादं काममूता कामेन मूकता । 

इन में से सायण की पंक्कियां खुदशेन के उदुध्रूत भाष्य से मिलती ह । 
परन्तु जहां तक हमें पता है, आआाचार्य॑सुदशन सायण से पहले दो चुका था। 
खदशन ने ही रामानुज के वेदान्तसू्च भाष्य परं श्र॒तग्रकाशिका नाम की विद्धज्जन- 
विस्मयोत्पादक टीका लिखी ह । भावी विचारकों को अधिक सामग्री के मिलने 
पर यह भन्थी खुलरानी चादिए । 





दयानन्द सरस्वती ( संवत्‌ १८८१-१६४० ) 
= . दयानन्द सरस्वती क साथ हम वैदिक भाष्यकारो के इतिहास के ्धु- 
निक युग मे प्रवेश करते है । वैदिक विद्या के लिए वह समय नितान्त अनुपयोगी 
था] इस युग मँ वैदिक भरन्थो का हास हयो रहा था। वेदाभ्यासि्यों की गणना 
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्रङ्गुलियों पर हो सकती थी । काशी सदृश विदान्लेत्र मे वेदां जानने वाला 
कटिनाई से मिलता था । वेदों की अनेक शाखाए लुप्त हो चुकी शीं । जो विद्य- 
मान थीं, वद भी सुलभ न थीं । राजकीय श्माश्रय काकोड्‌ अवसर न था | वह 
राज्य-सहायता जो सायण श्रौर हरिस्वामी श्रादि को प्रप्त थी, अव प्राचीन काल 
कास्वप्रटो चुकी थी | वे विद्धान्‌ सदाय जो स्कन्दस्वामी शौर सायण शमादि 
को अनायास भिल सक्रतेथे, अव खोजने परभी टषटिगत नदीं होतेथे। सी 
सवस्था मं दयानन्द्‌ सरस्वती ने जन्म लिया । 

दयानन्दसरस्वती का जन्म सवत्‌ १८८१ में ह्या ।* उन की जन्मतिथि 
के विषय में उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निभ्नलिखित वचन है-- 

च्तोणीभादीन्दुभिरभियुते वैक्रमे वत्सरे यः 

रादुभूतो द्विजवरङुले दत्तिणि देशवयं । 

मूल्ञेनासौ जननविषये शङ्करेणापरेणा- 

ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि भीतिदः सजनानाम्‌ ॥१॥ ` 

अरथात्‌--संवत्‌ १८८१ में श्रेष्ट दक्तिण देश क एक व्राह्मणएकुल में 
दयानन्द सरस्वती का जन्म हुमा, उन का पिली श्मायु का नाम 
मूलशकर था 13 

न्ययन | 

दयानन्द सरस्वती श्रौदीच्य ब्राह्मण था । सामवेदी होने पर भी उसने 
सद्राध्याय का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था। मथुरा मे एक सन्यासी सत्पुरुष विरजानन्द 
स्वामी रहते थ । वे व्याकरण के श्रद्वितीय विद्धान्‌ थ । उन से संवत्‌ १६१५- 


¶१-सवत्‌ १६८१ की दयानन्दसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अनवसर पर एकं 
महाशय ने हमसे कहा था किं दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि श्माश्िन वदी 
७ थी । यह तिथि भेरठनिवासी बाबू जैशीरामको स्वामी दयानन्दसरस्वती ने 
स्वयं बताई थी । 

२--फरखावाद निवासी पं० गणेशदत्तकृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज की कुचं दिनचया के अन्त मे दूसरी वार की चपी, सन्‌ १८८७ । 

३- वाव देवेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय का मत हे कि उनका जन्म नाम मूलजी था । 
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१६१६ तक्र दयानन्द सरस्वती ने व्याकरण आ्ादि शास्त्र पदे । उनके म्॒यु- 
पयेन्त दयानन्द सरस्वती उन से अपनी शकाञ्मं का समाधान कर लेतेये । 
उनका देहान्त सवत्‌ १६२५ में हुमा । उनके योग्य शिष्य प° उदयप्रकाश 
के पुत्र प० सुड्ुन्ददेव ने विरजानन्द्‌ स्वामी क अत्यु-दिन निम्नलिखित श्लोक 
कदा था 1 यह शलोक २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को मधुरा में उन्होंने स्वयं 
सुभे लिखाया था- 


इषुनयननवचमाहायन वैक्रमाके 
सरदतपितुपत्ते कामतिथ्यां खुरे । 
सकलनिगमवेत्ता दरड्य॒पाख्यः सुधीन्द्रः 
समगत सुरलोके देवराजेन साकस्‌ ॥ 
अथोत्‌-- विक्रम संवत्‌ १६२५ मास आरिवन वदी १३ सोमवार को 
विरजानन्द्‌ उपनाम दर्डी स्वामी का देहान्त इमा । 


दयानन्द सरस्वती के विषय में रुडर्फः हाने का लेख । 
सन्‌ १८७० भास माच के क्रिरिचयन इर्टैलीजन्सर में भरो रुडल्फ 
हानेले ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था । उस 
के कतिपय वाक्य नीचे लिख जते दै- 
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अरथत्‌-दयानन्द सरस्वती का अथवैवेद को छोड कर शेष वेदां में अच्छा 
श्रभ्यास है | उसने अथपरवेद के कुच भाग दी पडे हुए थे । सम्पूणं रथवैवेद्‌ 
उसने पहली वार तमी देखा, जव ने अपना दस्तलेख उसे दिया । वह वेदों 


र न 
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को स्वतन्वरकूप से पदता है श्र परम्परागत ( मध्यम-कालीन ) पद्धति की परवा 
नहीं करता । प्रसिद्ध सायणाचायका भ्य उसकी टश्िमे क्रिसी काम का 
नहीं है । 

संवत्‌ ६३३ में दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद का भाष्य करना आरम्भ 
क्रिया । वेदभाष्यप्रचारा्थं विज्ञापनपत्र मे वह स्वयं लिखते है- 

इदे येदभा्यं सस्रूतायभाषाभ्यां भूषितं क्रियते । 

काल्लरामाङ्कचन्देऽब्दे मद्रमासे सिते दले । 

अतिपद्यादिद्यवारे भाष्यारम्भः छतो मया ॥ 
तदिदमिदानीं पर्यन्तं दशसहसरनच्छोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्‌ । 
तच्ेदे पव्यदमग्र ऽत्र न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशच्छलोकश्रमितं नवीनं रच्यत 
पवमधिकादधिकं शतन्छोकपमार च 1१ 

्मथात्‌-- यह भाष्य संस्कृत श्र श्रायैेभाषा जो कि काशी प्रयाग आदि 
मध्यदेश की दै, इन दोनों भाषाश्यों मे बनाया जता है । इस मे संस्कृत भाषा 
भी खगम रीति की लिखी जाती है ओर वैसी आर्यम।षा भी खगम लिखी जाती 
है । संस्कृत एेसा सरल है कि जिसको साधारण संसृत को पद्ने वाला भी 
वेदो का अर्थं उम ते । तथा भाषा का पदृने वाला भी सहज मेँ समम लगा । 
संवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्कपक्त की प्रतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ 
किया है सो संवत्‌ १६३३ मागशिर शुक पौणमासी पयन्त दश हजार छोकों 
के अमाण भाष्य बन गया है । ओर कमस कम ५० छछोक ओर अधिक से 
द्मधिक १०० श%छोक पर्यन्त प्रति दिन भाष्य को र्चते जाते ह २ 

पुनः उसी विज्ञापन मे ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्बन्ध में लिखा है-- 

भूमिका के श%छोक न्यून से न्यून संस्कृत शमर आर्यमाषा के मिल के आठ 
हजार हे है । इस में सव विषय विस्तार पूवक लिखे है । 

ऋग्ेदभाष्य का नमूना सवत्‌ १६३३ मे छप गया था । 








१-भगवदत्त सम्पादित, ऋषि दयानन्द के पत्र श्रोर विज्ञापन, द्वितीय भाग, 
पु ५६। | 
२-तथेव प° ५८ | 
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भूमिका संवत्‌ १६३४ मेँ सुद्रित दोनी च्रारम्भ इई थी च्चौर संवत्‌ 
१६३५ में सुद्रित द्यो गड थी | वेदभाष्य की रचना संवत्‌ १६३३ मे आरम्भ द्यो 
गड थी । उस के विषय में ऋग्वेदभाष्य के श्मारम्म मे लिखा दै- 

विद्यानन्द समवति चतुर्वेदसंस्तावना या 

सपूयंश निगमनिलयं संप्रणम्याथ क्वे । 

वेदभ्यङ्के विधुयुतसरे मागंशुङ्केऽङ्भोमे 

ऋग्वेदस्याखिलगुणगुिज्ञानद्‌ातु्िं भाष्यम्‌ ॥ 

्रथोत्‌-जो चारों वेदों की म्रस्तावना विद्यानन्द को देतीदै, उसे 
समाप्त कर के वेद्‌ के निलय परमेश्वर को नमस्कार कर कै सवत्‌ १६३४ 
मागश्ुक्क £ गलवार के दिन र्संपूणो गुणगुणी केकन्ञानको देने वाले ऋण्वेद 
भाष्य का श्रारम्भ करता दू । 

यह वेदभाष्य मुद्रित होकर मासिक अङ्कां मे निकला करता था | इसका 
ग्रथमाङ्क सवत्‌ १६३५ छप गया था । दयानन्द सरस्वती का देदावसान 
संवत्‌ १९४० की दीपमाला के दिन इमा. था । उस के. पश्चात्‌ भी यह . वेदभाष्य 
सुद्रित होता रा । स्वामी द्यानन्द्‌. सरस्वती.ने ऋ० ७।६१.। २॥ . तकर यह 
माध्य करिया द । 

द्‌ यानन्द्‌ सरस्वती का चऋछग्भाष्य । 

दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिमाष्यभूमिकरा उन की असाधारण योग्यता 
का जीवित्माणदे। वेदः का श्रभ्यास करने वान्ते दयानन्द सरस्वती के 
विचार से कितने दी असदमत दों, परन्तु भूमिका का पाठः करके वह एक. 
वार सुक्तकरठ स उसकी प्रशंसा करने लग॒ पड़ते द । मैक्समूलर लिखता दै- 
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्रथौत्‌ -संस्करृत वाङ्मय का आमारम्म ग्वेद से है श्रौर अन्त 
दयानन्द सरस्वती की ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका पर । यह भूमिक्रा किसी प्रकार 
भी अरुचिकर नहीं । 

वेद्माष्यभूमिका ओर वेदभाष्य मेँ दयानन्द सरस्वती का मुख्य बल 
इस बात परदै किवेदों मे एकेश्वर उपासना है। नैरुक्तं के तीन देवताश्यों की 
पूजा का,* या्लिकों क तेतीस देवता्यों की स्तुति का श्रौर पाश्चात्य लोगों की 
द्मगनि यादि जड़ पदार्थो की ्माराधना का वेद में विधान नहींहै। वेद्‌ में अग्नि 
शादि नामों से शुद्ध ल्प से परमात्मा का वान है । वेदमन्त्रों की ओपनिषदी 
व्याख्या दयानन्द सरस्वती क पत्त की परम सहायक दहै । 

इस विपय में श्रनुभवी योगी, वीतराग श्री श्ररविन्द्‌ घोष का लेख 


पदन योग्य है । वह नीचे दिया जाता है-- 

1४ 1§ ०४०6८६९ ४० ४76 3611568 29. .11&18 && ७ ६0 ४68 
९९. ५1186 10 18 110 पठ 5611858 एप, 8.00 80116800 
0{ 77181086 ए७ 1९20710 9 7ह्छपप क ४० 118 10610 ६०४६ 
1# 15 [{&1168.3616 %7त पा&९८९]६६.1९6 ६0 116 © ६९81 68502; ६0 18 
६९१९1111 ० @ ९०१९९1९ §९पए४पाःछ ध ६06 रफ 1068 18 8 
1९]€८८९त्‌ इप्])€ाइन्िप्जाा = 11100551016 0८ ४. €ण1द्०६6 ०९ 
1111110 ६0 बत्‌ ०97 ६0 8110 प्रा1९6 अ०९८ललङ्. 

{ 3181] जा 8९6 6 ०08 ए10ल}0168 प्ता ०& 118 
(110711४ ९००५ ४116 ५९९४ ‰§ (11९ 0८68610४ 11670861ए68 ६0 06. 

0 5६8. ध) ध16 0€& ०० 0 118 षार ए 118 
6110168, 111 1036 110 ए ५0०९5 1४ 116 ४0 &८८प§6 [08 2180028 
तन्छाणह्ठ पाधा "16 ४6१९ ०६ 9 {8164866 0 शणा्थयङ 
1706 पाष? १०४ 10 ध16 फठपला 9 ५1086 200 2९660४ 
38.४8118.73 {728.01110181 पघ्ला]7९त्थ्ध०प. 80 17 €णछाः ध06:6 
पथ8 8, 11101016 ` 0६ 8.700178.11 $ €7त१८९७ 10&8णपफ्, ° 
2८९९६ 1९811110 ११२०८९५; &§ & ९8. 16877110& ६00 0160 18, 

{011 807त ]पत६९१४ त ऽप्6 ४३६6 80 & {श्प 





१- नरक ओ्रर बरा्यणों के प्रवक्ता ब्रह्म के उपासक थे,. परन्तु उन अन्धं का 
जो संकुचित श्रथ श्रव सममा जाता हे, हमारा संकेत उस की शरोर दे | 
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अथात्‌ १-- दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक शंकाएं की 
जाती ह । `“ ~“ ---मे दयानन्द के वेदभाष्य के अधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों 
का उल्लेख करूंगा, जो सुफे समभ आए दै । 

सायणभाष्य को टीक सममन वाले लोग दयानन्द सरस्वती के भाष्य 
के विषय मं कु नदीं कह सकते । मदा विद्धान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से 
महत्व वाला दिखाई देता हृश्रा भी वेद का यथार्थ रौर सीधा अर्थं नदीं है। 
पाश्चात्य विद्धान्‌ भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुच नहीं कह 
सकते । उन का परिश्रम, शुभच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी मे किया 
गया श्रथ मी टीक थे नहीं, क्योकि इस मेँ पूवापर सम्बन्ध का श्रभाव दै, 
शरीर सन्दिग्ध विषयों को प्रमाणभूत मान कर अर्थ करिया गया हे । 

वेदार्थ तो वेदसे ही होना चादिए । इस विषय मेँ दयानन्द . सरस्वती 


(० -------- 
१-इम ने श्री अरविन्द के लेख का भावमात्र दिया हे । वैदिक मेगजीन, १९१६ । 
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का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला श्रभेय टै । वेद्‌ के सूज भिन्न भिन्न 
नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के गाए गए दै । विग्र, अर्थात्‌ ऋषि 
एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा ओर वायु श्रादि नामोंसे 
बहुत प्रक्रार से कहते ह । वैदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में भैकसमूलर या 
राथ की श्पेत्ता अधिक्र जानतेये | अतः वेद स्पष्ट कहता है किं एक ईश्वर के 
ही अनेक नाम दै । ॑ 
हम जानते दै, आधुनिक विद्धान्‌ क्रिस प्रकार इस बात को खींचतान 
करके उलयते द । वे कहते हैं, यह सूकर नए कालकाहै। दसा ऊचा विचार 
बहुत प्राचीन श्राय लोगोंके मनने नहींश्रा सकताथा ! इसके विपरीत हम 
देखते है कि वेद्‌ में सूक्तं पर सूक्त इसी भावको बताते । अग्निमे ही 
सव दूसरी देवी शक्तियां है, इत्यादि । देवताश्रं के एसे विशेषण है जो सिवाय 
ईश्वर के श्रौर किसी के हो नदीं सकत | पाश्चात्य इस बातसे घवरते है । 
हो वेद का एेसा अथं नहीं होना चाहिए, निस्सदेह से अर्थसे उन का 
चिरकाल से प्राप्त विच।र हरता दहै। अतः सत्य को छिपाना चादिए। मैं 
पूता हूं, इस वात में, इस मौलिक वात मे दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा 
दर्थं करता है या पाश्चात्य विद्वान्‌ । 
इस एक के समभने से, दयानन्द के इस मोलिकर सिद्धान्त क मानने 
से, नहीं, वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सव देवता एक महान्‌ 
्रातमाके नामे, हमवेद्‌ का वास्तविक भाव जानलेतद । वस वेद का 
वही तात्प्य निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल 
याज्ञिक अर्थ, या सायण का बहुदेवतावाद्‌ आदि का अथं भस्मीभूत हो जाता 
है । पाश्वात्यों का केवल अन्तरिक्त आदि लोकों के देवताश्रों के सम्बन्ध में किया 
हुमा अर्थ मलियामेट हो जाता है । इन के स्थान मँ वेद एक वास्तविक धमेग्रन्थ, 
संसार का एक पवित्र पुस्तक श्रौरं एक प्रष्ठ श्रौर उच्च धर्मं का दैवी शब्द हो जपता है । 
पने वेदभाष्य के विषय मे दयनन्दसरस्वती का निन्नलिखित लख भी 


देखने योग्य है- 
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परन्त्वेतेरकेदमन्तर्यजाग्निदोजाद्यश्वमे धान्ते यद्यत्‌ कतैव्यं 
तत्तदत्र विस्तरतो न वणयिष्यते । कुतः क्म॑काण्डाचुष्टानस्यैतरेय- 
शतपथव्रह्यणपूवमीमां साश्चौतसखजादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌। 
तथेवोपासनाकारडस्यापि भकरणणशब्दादुसारतो हि 
प्रकाशः करिष्यते । ˆ“ ˆ“ "ˆ" `` पवमेव ज्ञानकाराडस्यापि ॥१ 

्रथोत्‌--द्यानन्द सरस्वती की प्रतिज्ञा कि उनके भाष्यमें कर्म, 
उपासना शरोर ज्ञानकरारडां का विस्तारसे वर्णन नहीं होगा| ये विषय ब्राह्मणो, 
उपनिषदों ओर दशंनों आदिमे विस्तारसे कहे गएद्ै। उन का पुनः कहना 
पिष्टयेषण ह । अतः इस भाष्य में वैदिक मन्त्रो का प्रायः मूला्थं दी होगा । 

सायणादि के सम्बन्ध मे दयानन्द सरस्वती की सम्मति । 

सायण ओर योरुप.के अनुवादकों के विषय में दयानन्द सरस्वती ने 
लिखा दै 

पूवेषां भाष्यकृतां सायणाचायंदीनां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्मा- 
भिरपि स्वीक्रियन्ते, गुणानां सर्वैः शिष्टिः स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये 
दोषाः सन्ति ते ऽज दिग्दशेनेन खरड्यन्ते 1 

श्रथौत्‌-- पूवैभाष्यकार स।यण आदिकं के गुणोंको मे स्वीकार करता 
हू । परन्तु उन के दोषों का खर्डन करता हूं | 

इस से श्मग रावण, उवट, सायणमाधव, ओर महीधर का नाम लेकर 
लिखा, क्रि इन के श्रनेक समान दोषदहें। रतः एक का खर्डनदहोने से 
सव का खण्डन जानना चाहिए । ओर इन से भी अधिक दोष पाश्चात्य अनुवादकां 
के दे। 

सवत्‌ १६३३ में जव वेदभाष्य का नमूना छप गया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 
के परामशं पर प्रो° भ्रिफिथ, प्रो° टानि, ` पं गुरुप्रसाद म्रधान पंडित ओरि 
एरटल कालेज लाहौर, श्रौर पंडित भगवान दास अध्यापक गवनैमेरट कालिज 
लाहौर ने उस पर समाज्ोचनाणएं लिखीं । कलकत्ता के प° महेशचन्दर न्यायरतन 








१-ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका, भ्रतिज्ञाविपय | 
२- वेदभाष्य का नमूना, पु० ७ 
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ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई । उन सव का उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीने दिया] इन सव में से पं० महेशचन्द्र के दिप कुदं श्र धिक 
बलवान्‌ थ | उनका उत्तर भ्रान्ति निवारण पुस्तिका में शरर्तिक्र शुका २, संवत्‌ 
१६३४ को दिया गया | षु 
यह उत्तर इतना सारगर्भित दै करिपद्‌ कर वेदविषय में बहुत ज्ञान 
दोता है । | 
पं गुरुप्रसाद ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विदशधीमदहि ओर 
विदाम प्रयोगो को श्रश्ुद्ध वतायाथा | इनके शुद्ध होने मे दयानन्द 
सरस्वती ने पाणिनि, केयर, नागेश, रामाश्रम ओर अअनुभूतिस्वरूपाचायं के कथन 
प्रस्तुत किए, शौर इन क अनुसार इन दोनों प्रयोगो को शुद्ध बताया । 

स्वा° दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इरिडयन नेशनल कास के 
जन्मदाता मिस्टर दयूम ने भी एक लेख समाचार पत्रं में प्रकाशित किया था। 
उस का उत्तर भी स्वा० दयानन्द सरस्वती की ओरसे छपा था 1१ रेसीदही 
प्रर भी अनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध श्रै हे, परन्तु विस्तरभय के 
कारण हम उन्दं यहां नहीं लिखते । 

भाष्य की विशेषताणं । | 

१--इस भाष्य मेँ वेदों के श्रनादि होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन दै। 
ब्ाह्मणग्रन्थो रौर मीमांसा में जो विषय सूच्मरूप से था, वह यहां सुस्पष्ट है । 

२-- वेदों म लोकिक-इतिदास का अभाव है, यह भी दयानन्द सरस्वती 
ने ्नच्छे रूप से दिखाया है। 

३- वेदों के शब्द यौगिक ओर योगरूढ दै, रूढि नहीं, यह इस्‌ भाष्य 
की आधारशिला है । अभि दि शब्दोंसे क्रिस प्रकार धरमात्मा का ग्रहण 
होता, उस की विवेचना ग्रथम मन्त्रके भाष्य मेँकी गहदहै। जो प्रमाण 
इस श्र्थके समर्थन म प्रस्तुत किए गए, वे देखने योग्य दह। मानो 
ममाणो की एक माला बना दी गईदहै । ऋग्वेद से लेकर . मनुस्ति ओर 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ तक के प्रमाण इस माला की मणियां हे । 





१- देखो; ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, भाग १ प० ४५,४६ । 
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$~ वाचक्रलुप्तो पमालंकरार से अनेक मन्त्रों का भावार्थं खोला गया है । 
दथात्‌-उष। दे्टेमान ज्ञी, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक, इत्यादि। 

४५--स्वा° दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है, करि जहां ५ जहां उपासना 
का विषय है, वहां वहां अभि अदि शब्दोंसे ईश्वर का अभिप्राय है। अन्यथा 
इन्हीं शब्दो से भौतिक पदार्थो का अ्रहण करिया जा सक्ता ह | 

६-- कहीं कदी दयनन्दसरस्वती ने शाक्रल्य स भिन्न पदपाठ स्वीकार कियाहै। 

७- देवता भी कहीं कदी सवानुक्रमणी से भिन्न मनि हे । 

=--शतपथादि व्राह्मण ओर निरुक्त निघराटु तथा अष्टाध्यायी ओर 
महाभाष्य क प्रमाणां से यह भाष्य भरा पडा है| 

एक एक शब्द के अनेक र्थ दिए गए, जसे इन्द्र के अर्थ 
परमात्मा, सूय, वायु, विद्वान्‌ राजा, जीवात्मा मादि क्रिए गए दै | 

खामी दयानन्द सरसखती कीः असाधारण विद्वत्ता, अलौकिक प्रतिभा, - 
सीम इशधरप्रम ओर परम वेद-मक्ति इस भाष्य के -पाठसे एक विपक्ली के 
हृदय पर भी अङ्कित दो ज्ञाती द | 


नवीन भआषा-भाष्यक्रार 
इन भाष्यं के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर ॒परलोकगत प॑ 
शिवशङ्कर काव्यतीथं, पं० श्रायमुनि, खर्गीय राय शिवनाथ श्निदोत्री आदि*+ 
महाुभावां ने भी श्पने भाष्य इस ्राधुनिक काल म लिखे है, परन्तु उन का 
महत््वविशेष न होने से उन का यहां वणान नहीं किया गया । 

, श्री अरविन्द्‌ घोष ने भी ऋग्वेद के कतिपय सूज्तों की व्याख्या लिखी दै। 
वह व्याख्या अङ्गरेजी भाषा मे दे, अतः उस का भी यहां उन्ञेख नदीं का । 
जव वेदार्थके प्रकार की विस्तृत विचारणाहोगी तो उसकी श्रौर अन्य , 
पाश्चालय अनुवादो की विवेचना की जायगी । ५ 

ऋग्वेद सम्बन्धौ इतने भाष्यकारो का इतिहास लिख कर अव याजुषप ^ 
भाष्यकारो का इतिहास लिखा जाता है । 








शौनक ८५, 


द्वितीय अध्याय 


यजुर्वेद के भाष्यकार ४ 
(१) शौनक 

यनद माध्यन्दिनि संहिता का ३१बां अध्याय पुरुषसूक्त कदाता हे । 
उवट ने इस सूक्त पर अपना भाष्य नदीं लिखा । उस के पास इस का कोड 
प्राचीन भाष्य था | उसके सम्बन्ध में वह लिखता दे- 

अस्य भाष्यं शौनको नाम ऋषिरकरोत्‌ 

ग्र्थात्‌--इस सूक्त का भाष्य शौनक नाम ऋषिने किया था। वह 
भाष्य क्रिसी करमसेथा| उस कम का उज्ञेख भी उवैर करता दै- 

पथमं विच्छेदः क्ियाकारकसम्बन्धः समासः भमेयाथै- 
उ्य।ख्येति । 

्रथात्‌--इस भाष्य में प्रहले पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर समास का 
खोलना श्रौर फिर प्रमेयाथं व्याख्या है| 

शोनक का पुरुषस्रूक्तमाष्य 

उवट का विचार दै क्रि शौनकानुसार इस सूकर का मोत मे विनियोग है। 
शोनक का भाष्य बड़ा उकत्कृष्टहै। इसमें वेदान्त की फलक है। इस भाष्य 
मे याज्ञिक श्नौर श्राध्यात्मिक पद्धति कामेल है। केचित्‌ भौर अपरे कट कर 
दूसरों का मत भी दिया गथा है। कीं कहीं नैरुक्तं पद्धति का अथै भी क्रिया 
गया है| यथा १६बें मन्त्र के भाष्य मं लिखा है - 

पवे योशिनो ऽपि दीपनादेवाः 

ग्रथात्‌- इस प्रकार योगी भी दीप्षिमान होने से देवता काते हे | 

पुरुषसूङ्ञ का यह शौनकमाष्य उवट क काशी क हस्तलेखों मे नहीं है । 
इससे इस के प्राचीन होने का भी कभी कभी सन्देह होत। है । 

उवट के लख से प्रतीत होता है कि यह भाष्य पयीप्त प्राचीन काल का 
है । इष भाष्य का कतौ शौनक यदिन्छषि नमी दहो, ओर साधारण व्यक्तिदीहो 
तव भी यह भाष्य पुराना है। इस भाष्य के पाठ से प्रतीत होता है करि जितना 


ह वैदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 
कै वि च ऋ दे ~ र ४ 
हम पुराने काल मं जति है, उतना ही वेदों का गौरवयुक्त अर्थं हमारे सामने 


#द्माता हे । 
शौनक का पदविच्छेद करना उसके काल में पदपाठे के श्रभाव का 
सन्देह उत्पन्न करता हे । यदिरेसाहीदहै, तो वह श्रवस्य कोई ऋषि होगा । 
इस भाष्यमें एक दो स्थलां पर वैष्णव संप्रदाय कीद्धाया भीदहै। देखो 
मन्त्र १६ का भाष्य | | 





(२) हरिखामी (संवत्‌ ६३८) 

पर. २, ३ पर- च्राचायं हरिस्वामी के काल के विषयमें लिखा जा चुका है | 
इस के शतपथ भाष्य का वोन इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्र. ३६,४० 
परहो चुका है। हरिस्वामी ने कालयायनश्रौत पर भी श्रपना भाष्य लिखा था | 
उस का वर्णन श्ागे होगा । ` ` 

` क्या हरिस्वामी ने यजुवद पर भाष्य किया 

श्रभी तक हम यह नहीं कह सकते क्रि हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य 
कियाथा, या नहीं। दां, जम्बू के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में एक अन्थ का उल्ञेख दै। संख्या उसकी ४५०९ दहै] वह्‌ रुद्राध्याय का 
पदपाठ है । उस के सम्बन्ध मे उक्त सूचीपत्रमे लिखा दै कि वह हरिस्वामि- € 
मतानुसारी है। इस से अनुमान हदोतादहै कि हरिस्वामी ने यज्वेद पर भी 
अपना भाष्य लिखा होगा । 





(३) उवट (सवत्‌ ११०० कै समीप) 
कराल | 
शुक्कयाजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उवट महाराज भोज के । 
` , भे ह्रो है। अपने यर्वदभाष्य के अन्त में वहं स्वयं लिखता है-- 
। श्मानन्दपुरवास्तव्यवज्जटाख्यस्य सूना । 
-' > = ~ च 
उवटेन छृतं भाष्यं पदवाक्येः खनिश्ितेः ॥ 
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ऋष्यादींच्च नमस्छत्य अवन्त्या प्रवरो वसन्‌ । 
मन्नाणां तवान्‌ भाष्यं महीं भोजे पशासति ॥ 
्रथात्‌-- श्ानन्दपुर निवासी वज्रट के पुत्र उवट ने सुनिधित पद वाक्यों 
से भाष्य क्रिया| ऋष्यादियों को नमस्कार करके श्रवन्ती मेँ रहते हए उवट 
` ने मन्त्रभाष्य क्रिया, जव भोज राज्य कर रहा था | 
यदी शोक खल्प पाठान्तरं के साथ अन्य हस्तलेखों के भिन्न भिन्न 
द्म्यायां के अन्तमें भीश्याएदं। वे नीचे दिये जते दहै। बडोदा क हस्तलेख 
संख्या १०४४७ के अन्त मे लिखा टै- 
र नन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूयुना | 
मन्चभाष्यसिद्‌ क्रत भोजञे पृथ्वीं प्रशासति ॥१ 
पूना के हस्तलेख संख्म्रा २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है- 
ऋष्यादींश्च नमस्छृत्य ह्यवन्त्या उवटो वसन्‌ । 
मन्बभाष्यमिदं चकते भोजे राज्यं प्रशासति ॥ 
काशी-मुद्रित वाराणसीस्थ राजकीय संस्कृतपाट्शालीय उवट भाष्यानुसारी . 
पाठ मे १३बें अध्याय के अन्त म लिखा दहै- 
आनन्द्‌पुरवास्तव्यवज्ररस्य च खलुना {, 
= उवटेन छृतं भाष्यसुजयिन्यां स्थितेन तु ॥ 
इन श्योकों के देखने से निशित होता दहै कि उवट ने महाराज भोज के 
राज्यक्राल मे यह भाष्य लिखा था । भोज का राज्यकाल संवत्‌ १०५५-१११७ 
तक माना जाता है| श्रतः संवत्‌ ११०० के समीप ही उवटने यह भाष्य लिखाहोगा | 


उवट का कुल 
उवट का नाम प्राचीन कोशो में उच्मट भी लिखा हुता ह ।* उवट नाम 





[कभी क ` 


१ - निर्क्त, डा. खरूप की सूचियां, १. ५२ । 
हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३६६२ के २ ०्वै ओर ३ °वे अध्याय 
की समाप्षि पर भी यदी टक हे । = 

२--हमोर कोश के २५बे श्रध्याय का अन्त्‌ | 
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काशमीरी ब्राह्मणों का होः सकता है । जसा पूर्वोक्त श्छोकों से ज्ञात हो गया होगा ॥ 
उवट के पिता का नाम वज्जट था| अनन्दाश्नम पूना में ईशावास्य उपनिषद्‌ पर 
अनेक ठीकाए छपी है । उन मेँ उवरभाष्य भी छपा है | उस के ग्न्त के लेख से 
प्रतीत होता है किं उवट का पिता वज्रट कोई उपाध्याय था-- 
इति श्रीमद्वञ्रटमद्ोपाध्याया्मजसखकलनिगमविच्चूडामशि 
श्रीमदुवरटभट्ायेविरचिते ` ` "`` चत्वारि शत्तमो -5ऽध्यायः ॥५०॥ 
उट भाष्य के सव से पुराने हस्तलेख 

बडोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत्‌ १४६४ काटै। पूनाका 

संख्या २३८ का कोशः संवत्‌. १४३१ का है । 


उवरखभाष्य के सस्करण 

उवटभाष्य कलकत्ता, बनारस अर मुम्बई में मुद्रित दो चुकादै। इनमें 
से एक को भी श्रादशं संस्करण नदीं कदा जा सकता । सुम्बडईं संस्करण में अनेक 
मन्त्रों के मदीधरभाष्य को ही उवटभाष्य मानकर छापा गया दै। इसके 
सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन्‌ १६१३ के चौखम्बा संस्करणके पर. १२१२ के 
दूसरे रिप्पण में मन्त्र २४।३॥ पर लिखा दै-- 

अन्न मदीघरोक्कमर्थं विलिखामीति पाठ न्ौवरभाष्ये कस्मि 
श्चिदादशं केनचिद्िप्परयां समुद्‌ श्चत इत्यदुमीयते पर तु स॒स्बद- 
मुद्धिवपुस्तके शोधकेन मूलमाष्य पएव हटात्‌ सन्निवेशित इति। 

मुम्बई संस्करण का सम्पादन यननपूर्वंक नदीं हुमा । काशीसंस्करण के 
सम्याद्क प° रामसकलमिश्न ने उवृटभाष्य का दो प्रकार का पाठ देख कर उन्हं 
पथक्‌ २ छाप दिया है । हमारे कोश का लेखन-काल यद्यपि मिट गया है, परन्तु 
है वह भी बहुत पुराना । मेरे अरनुमानालुसार वह कोश ४५० वष से अधिक 
पुराना है | उस मँ भी पर्याप्त पाठान्तर दृधिगत होता है। इन सब बातों से 
सिद्ध हे किं उवटभाष्य क सुम्पादन की बड़ी आवश्यकता हे । 


प्रतीत होता है उवरभाष्य का पाठ दो प्रकारका हो गया है । एक 
पाठ काशी का है नौर दूसरा महाराष्ट का। काशी के पाठ में पुरुषसूङ्घ पर 


[१ (२1 [ ‡ | 1 भ्व 
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उवट का अपना भाष्य है परन्तु महाराष्टू-पाठ में इस स्थान पर शौनक का 
भाष्य मिलता है | हम जनते है कि महीधर उवट की प्रायः नकल करत। है | 
पुरुषसूक्त का महीधरभाप्य उवट के काशी-पाठ कीच्छाया है। इस से प्रतीत 
होता दे किं काशीवासी महीधर को महारष्टर्‌-पाठ का पता नहीं था। 

भाष्य की विशेषता 

(१) याज्ञिकपद्धति क्रा अनुकरण करते हए भी उवट कीं कहीं 
मन्तं का अध्यात्म श्रथ देत। टै । देखो २०।२३॥ 

(२) उवट यास्करीय निरुक्त रौर निधण्ड को बहुत उदुप्रत करता दै, 
परन्तु उस के अनेक पाट ग्रन्थ वा म्नन्थकतो कानाम लिए विना दी देता है। 
अपनी प्रस्तावना म वह ब्रददैवता के कई वाक्य देता है । 

(३) यजुर्वेद १८।७५॥ के भाष्य में वह॒ निरुक्त ६३।१२॥ को उदूधत 
करता है । इस से सिद्धद्ोता दहै कि यह परिशिष्ट उस्र कै समयमे भी निरुक्त 
का भाग था। 

(४) यजुवद ७।२३॥ ओर २५।२७॥ में वह चरकं के मन्त उद्धत 


। करता हे। 


।' ॥ १ 


(५) यजुर्वेद ५।२॥ मे उर्वशी नौर पुरूरवा का अपना अथं करके 
फिर वह ब्राह्मणग्रन्थ का इतिदास-पत्त देता है । 
(६) ५।३॥ मँ रेप इति पापनाम लिखा है । यह किसी लुप्त निघण्टु 
का पाठ हैं| ५।२०॥ मेँ वह अवतारों का वरान करता है। 
(७) उवट याजुष॒सवानुक्रमणी करो नदीं वतेता, भरत्युत भाष्यारम्म में 
लिखता है कि- 
गुरुतस्तकंतञ्चैव तथा शातपथश्चतेः । 
ऋषीन्‌ वच्याभि मन्नाणां देवताश्डुन्दसं च यत्‌ ॥ 
्रथात्‌-गुरु से, तकं से तथा शतपथ की श्रुतियों से मन्त्रो के ऋषि, 
देवता ओर छन्द कहंगा । 
इस से प्रतीत होता है क्रि याजुष-सवांनुकमणी यातो अनाषं हे यथवा 
पधानता से माध्यन्दिनि शाखा की नदीं दै । 
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(८) यजुः २२।३४॥ पर भाष्य करत हु उवट लिखता दै-- 

पएकस्म स्वादा दाभ्या स्वाहेति पकारदशनम्‌। जिभ्यः 
खादा चतुभ्यः खादेति आ, एकशतात्‌। 

अथात्‌--एकस्मे खाहा इत्यादि मन्त्रों का प्रकारदशन ही दै। इस 
पर ककं कालयायनश्रात २०।११३॥ के भाष्य म लिखता 

इह च-एकस्मे -खाहा दाभ्यं खाहा---इयेवमादो-- 


चिभ्यः खाहा चतुभ्यः खादहा पञ्चभ्यः स्वाहा--दइदयवमादो लपतः 
स्वाध्यायो दष्व्यः 1. 


्र्थात्‌- यहां पर लुप्तखाध्याय देखना चोदि 1२ 

यदा पर स्मरण रखना चादिणे क्रि काठक संहिता ५।२।१॥ भार तैत्ति. 
रीय. संहितौ ५।२।११।१॥ मे इन मर्तो का अधिक पाठदहै। . 

उवट के अन्य श्रन्थः 

मन््रभाष्य के अतिरिक्तं उवट न निम्नलिखित मन्थं रच थ-- ` 

(१) ऋक्‌ प्रातिशख्य भाष्य । 

(२) यजुः प्रातिशाख्य भाष्य | 

(३) ` ऋक्‌ सवालुक्रमणी भाष्य | ` 

तीसरे ग्रन्थ का लखक्र यदीं उवट है, इस वातं का अभी निरय केरन। ई । 
` उवट के मरन्त्रभाष्य स शतु, महीधर आदि अरन्थकारां ने वड़ा लाभं 
उखाया ह । 


परक = © ~~ ण्ठ 


(४) गोरधर ( सघत १३५० के समीपं ) 
जगद्धर भट कश्मीर का एक ` प्रसिद्ध म्न्थकार है। इसने मालती- ` 












१- यद पद म॒म्बहसंस्करण म नदीं है। दमारे-कोश मे. यांका प्र. 


लिया गया द। 
२--दइस वात की ओर नासिकरचत्रवासी श्री ्रण्णाशाखी वारे 


ध्यान दिलाया था] 


श 





गौरधर | ९१ 
स।धव अदि अनेक नारकं पर श्यपनी रीकाएे रची । इन टीका्यों के 
अतिरिक्त उस ने भक्ति-भाव-पूरं स्तुतिकुखमां जली नाम का भी एक मन्थ निमौण 
क्रिया था । उस न्थ के न्त मे अपने वंश का वणन करते हुए वह 
लिखता दै-- | 

पुरा पुरारेः पद्धूलिधूसरः सरस्वती स्वैरविहारभूरभूत्‌ । 
विशालवंशश्चतन्ननिविश्चतो विपश्चितां गरधरः किलाप्रसीः॥१॥ 
अनन्तसिद्धां तपथान्तगामिनः समस्तशास््राणवपारदश्वनः ॥. 
ऋजुयजर्वदपदाथैवणेना व्यनङ्कि यस्याद्‌मुतविश्च॒तं श्चतम्‌ ॥३॥' 
थात्‌ पहले श्रीशंमुके पांवकी धृलिसे धृ्तर, विद्यास स्वेच्छास 
विहार करने वाला, विशाल वंश, शास्त्र श्रौर श्ाचार से प्रसिद्ध विद्मनों में 
अग्रणी गौरधर था । | 
वह मौरधर अनेक सिद्धान्तो के मार्गो को जानने व।ल।, सारे शस्त्ररूपी 
समुद्र का पारदर्शी था। उस के अद्‌भुत ज्ञानको यज्वेद के पद श्र अर्थो का 
वसीन करने वाला ऋजु [ भाष्य ] प्रकट करता है । 
अन्तिम पंक्ति पर दीकाकार रत्नकरठ ने लिखा दै- 
तादृशस्य गोरधरस्य ऋजनमला निदोषा च यज्ञवैदपदानामथ 
चणेना भाप्यपद्धतिवंदविलासनाम्नी यस्याद्‌भुत च विश्चतं परसिद्धं 
च श्रतं व्यनङ्कि भ्रकटयति । 
््थात्--उस गौरधर ने युवद पर वेदविलास नामं वाली एक निदोष 
माष्यपद्धति रची 1 ५ 


इससन्ञात होतादहकि गौरधर ने यवेद पर ऋशजभाष्य रचाथा1] 
उस भाष्य का नाम वेद्विलस भी था। 


वड़ोद्‌ा मे एक ऋजुव्याख्या की विद्यमानता 
बडोदा म वाजसनेयिसंदहितामाष्य काएक कोश है । संख्याउसकी 
१०६०० है । यह माध्यन्दिनि-संहिता काभाष्यटहै । इसमें २६-३१ ओर 
३८-४० अध्यायो का ही भाष्य दहै। उसके अन्तम लिखा है- 
इति ऋजुव्याख्याने संहितायां ` चत्वारि णत्तमो.ऽध्यायः ॥ 


९२ वैदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


सवत्‌ १५६५ फाल्गुन शुद्ध १४ भ्रौमे लिखितम्‌ । 
बहुत सम्भव ह कि गौरधर-प्रणीत ऋजुभाष्य यदी हो | 
कल 
गौरधर स्तुतिकुखुमांजलि क कत जगद्‌धर का पितामद था । स्तुति- 
कुखमाज्ञलि के सम्पादक है पं० दुर्गाप्रसाद ओर पं* काशीनाथ पारुडुरङ्ग परब । 
अपनी भूमिकामेवे लिखते दें क्रिसन्‌ १३५२ के समीप जगदूधर का काल 


या । गौरधर उस से ५४० वष पटले दी हव्या होगा । रतः संवत्‌. १३५० के समीप . 


गोरधर का काल मानना चाहिए । 


(५) रावण (सोलदवीं शताब्दी विक्रम से पूवे) 
हम पहल प्र ६२ पर लिख आएं कि रावण ने युर्वेद्‌ पर भी भाष्य 
क्रिया था। इस का प्रमाण एक रद्रप्रयोगदर्धणमे भी टै । इस दर्पण काकतां 
पद्मनाभ था | उस के ग्रन्थ का शक १७०५ क्रा एक हस्तलेख मे ने नासिक 
त्ञत्रवास्तव्य श्री श्ररणाशास््ी वरे केषर देखा था । उस के आआरम्भमं 
पद्मनाभ ने लिखा दै क्रि रुद्रभाष्य के करनेमे उसने रवणभाष्य का श्रध्र् 
भी लियादै। 


(६) मदी धर ( सवत्‌ १६४५ के समीप ) 
महीधर काशी मेँ रहता था] उसी ने मन्त्रमहोदयधि नामक एक तन्त्र शरोर 
उस की टीका लिखी है। इससे प्रतीत होता दहै कि वह तान्त्रिक था। उस का 
वेददीप नामी यज्वेदभाष्य उवट भाष्य की श्रायामाच्र है] भेद केवल इतना 


है किउवटने कात्यायनश्रौत की प्रतीके श्रपने माप्यमें नहीं धरी, परन्तु, 


महीषरने सायण क कारवसंदिता भाष्य के श्राश्रय से वे सव यथास्थान 
जोड दी द । 
काल 
डा० स्वरूप क मतत है कि म्ीधर का काल ईसा की १२वीं शताच्दी स्य 











मरीधर ६३ 


्मरम्भदटै।१ यह बात ठीक नहीं है। महीधर सायणमाधव का स्मरण 
करत। दै श्मौर उसका प्रमाण भी पने भाष्यमेंदेतादै । यह दोनों स्थल 
अगि दिए जति दै- 
परणम्य लच्मीं चदरि गणेशे भाष्यं विलोक्योवरटमाधवीयम्‌ । 
यजुमैनूनां विलिखामि चार्थं परोएकाराय निजेत्तणाय ॥२॥२ 
्मथौत्‌--उवट शौर माधवक्रे भाष्य कोदेख कर में यजुर्वेद का अर्थ 
करता द्रं । पुनः १३।४५॥ क भष्यर में वह लिखता दै- 
माधवस्तु-प्रथिव्या उपरिस्थादुत वाः“ 
इस से अगि वह कदं पंक्तियों म माधव का सारा भाष्य उदुध्रत करता है। 
डा° स्वरूप का मत दहै क्रि महीधर अपने भाष्यकरे मङ्गलश्लोक मं 
जिस माधव का नामलतादै, वह सम्भवतः वेङ्कटमाधव है | इस सम्बन्ध 
मे डा स्वरूप का लेख श्रगि दिया जाता दै- 
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वस्तुतः यह वात ठीक नहीं है । अपने मङ्गलश्लोक मे मदीधर सायण- 
माधवकाडही स्मरण करतादै। शओ्मौर १३।४५॥ के भाष्य मं उसने कारव- 
संहिता के सायणभष्य काही प्रमाण दियादहै । माधव की जितनी पक्कियां 


क #~4 


महीधर ने उदृध्त की है वे सब स्वल्पपाठन्तरों के साथ क्रारवसंहिता 
द्रध्याय १४.अुवाक ४ के सायणभाष्य मेँ मिल जती दै] यदि सुद्ित 
कारवीय-सायणमष्य का सुसम्पादन होता, तोय पाठन्तरमी बहुत ही कम 
रह जति । अस्तु, इस से निशित होतादहै करि महीधर सायणमाधव कोदी 


उदुत करता है । 


=-= 


१- निरुक्त की सूचियां, प° ७८। 
२--म।प्य का मगल-श्लोक | 


६४ वेदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 
मन््रमहोदयि का कती महीधर । 
'अफरेख्ट के बहत्सूची के अनुसार याजुषभाष्यकार महीधर दी मन्त्र 
महोदधि क। भी क्तौ । यदि महीधर के यजुंदभाप्य के मङ्गल-श्लोक की 
मन्त्रमहोदधि के मङ्गल-श्लोकर से तुलना कीज।ए, तो यदह वात. रौर भी 





स्पष्ट हो जाती है ] वेददीप का मङ्गलश्लोक पटले लिख। जा चुक्रा है । अव 
मन्त्रमहोदधि करा मङ्गलश्लोक लिखा जाता है-- { 
भरणस्य लदनीं नृहरि महागणपति गुरुम्‌ । 
तन्त्राएयनेकान्यालोकय वच्ये मन्त्रमदोदधिम्‌ ॥९॥ 
इस श्लोक भ टीकर उन्हीं देवताश्यां को नमस्कार क्रिया गयादहै, कि 
च 


जिन्हे वेददीप के आरम्भ म नमस्कार किया गयाद। इस वतके ध्यान 
रखने से दोनां ग्रन्थ एक ही महीधर के प्रतीत दोते द । 
, मन््मदोदयि का ज्ेखन-काल 
मन्त्रमहोदधि के अन्त में महीधरने उस ग्रन्थक लिखने की तिथि 
-निश्नलिखित प्रकार से दी दै- | 
ब्द विक्रमतो जाते वारबेदन्रपेर्भिते । 


ज्येष्टाण्रम्यां शावस्याप्रे पूणां मन्त्रमहदोदधिः. ॥१२२॥ | 
अपने इस श्लोक का अथं महीधर अपनी नौका रीका मं स्वयं इस प्रकार | 


करता है-- 
पञ्चचत्वारिशदुत्तरषोडशशततमे विक्रमचपाद्वते सति 
र्थात्‌--विक्रम संवत्‌ १६४५ ज्येष्टा्टमी को मन्त्रमहोदधि पूं हुत्रा । 
इस से दो चार वषै पहले या पी ही यञुर्वेदभाष्य समाप्त हुमा होगा । 
कलकत्ता एशियारिक सोसाइी बङ्गाल के सूची भाग २में | 
संख्या ८२६ क अन्तगंत वेददीप का एक कोश द । वह शक १६२३ में लिखा 
गया थ।॥, परन्तु जिक्त मूल से वह लिखा गया था, वह मूल शक्र १५२३ अथवा 
सवत्‌ १६५८ का है । वेददीपके इससे पुराने दश्तलेख का संकेतं हमारी दष्ट 
में अमी तक नदीं श्राया । इससे ज्ञात होता दै कि कलकत्ता के कौश का मूल 


०५५. ०५८१०१७ न 4.8 4 ०, . 
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द्यानन्दसरस्वती ~. ६५ 
मन्त्रमदोदधि क लिखे जने के १३ वषे पश्चात्‌ लिखा गया होगा । इस के कुग्य 
ही पश्चात्‌ का अथोत्त्‌ सवत्‌ १६५१ का एक कोश पूना मेँदहै। 

महीधर के भाष्यमें किसी प्रकार की भी कोई मौलिकता नहीं दे । 
(७) दयानन्द सरस्वती ( संवत्‌ ५८८१-१६४० ) 
स्वामी दयानन्दसरस्वती ने ऋण्वेद के समान यर्वेद्‌ पर भी श्रपना मध्य 
लिखा है । उस भाष्य का आरम्भ कव ह्या, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ २ 
निश्नलिखितत शोक दै-~ | | 
चतुस्ञ्यङ्करङ्कैरचनि सदहितेर्विक्रमसरे ` ` 
शुभ पचे मासे सितदलमविश्वोन्मिततिथो । 
गुरो वौरे प्रातः परतिपदमतीषएं खविदुषां 
पमाशेनिवद्धं शतपश्ानिरुक्कादिभिरपि ॥२॥ | 
ग्रथांत्‌--विक्रम के संवत्‌ १६३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजु्च॑दं 
के भाष्य बनाने का श्रारम्भ करिया जाता दै । 
यह भाष्य कच समाप्त हु्रा, इस विप्रय मं माप्य की समाप्ति पर निन्न- 
लिखित लख टै- 
मार्मशीषं कृष्ण १ शनौ सवत्‌ १६३६ मे समाप्त करिया 
वैशाख शुक्ग १९ शनौ सवत्‌ १६४६ मे छप कर समाप्त इख, 
दयानन्द सरस्वती के ऋर्भाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा चुकी दै, 
वैसे दी इस यजर्वेद भाष्य मे भी समनी चादिएं । दयनन्दसरस्वती ने यज्ञ शब्दं 
से धात्व्थानुसार वड़ा विस्तृता भ्रहण किया हे, शतः इस भाष्य में यज्ञका 
ग्रधिरोत्र से अश्वमेध पर्यन्त ही श्र्थं अहण नदीं क्रिया गया। विद्धानां की 
पूजा, स्तुति, सांसारिक पदार्थो से उपयोग लना, यह भी यज्ञका अथं समभ 
गया है । 





१-- देखो, नया सत्व पत्र, संख्या २४२ 


ए म त) 


६६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


काणएवसंहिता के भाष्यकार 
(१) सायण ( सवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

महाराज बुक्र प्रथमके कालमंदही सायणने कारवसंहिता पर भाष्य 
लिखा था । यह भाष्य अव बीस अध्याय तक दही मिलतादहै। शेष अध्याय या 
तो लुप्त हदो गए, या सायण ने लिखे दी नहीं| कारवसंहिता भाष्यकार अनन्त 
कामत दहै कि सायण ने उत्तरा पर भाष्य नदीं करिया था। उसका लेख नीचे 
दिया जाता दै- 

व्याख्याता कणएवशाखीयसंहिता पूवेविशतिः। 

माधवाचायं व्येण स्पष्रीङृत्य न चोत्तरा ॥ 

द्मरथत्‌--माधवाचायं ने | कारवसं हिता के प्रहले बीस अध्यायोंकादही 
व्याख्यान किया दै, उत्तरां के वीस अध्यायो का नदीं। 

यदि अनन्त कीवबात ठीकदटै, तो आअश्चर्यकी वातै कि सायणने 
उत्तराधे का भाष्य क्यों नदीं करिया | हमारा श्रनुमान हैकरि यातो सायण का 
भाष्य लुप्त दो गया थाः, या इस भाष्य भं उसके सहायक भाष्यकार का देहान्त 
हो गया होगा । भ्य केलुप्त होने का अनुमान इस वात से भीहोतादहैकि 
शतपथ के प्रथम कार्ड के अन्तिम भागो पर भी सायण भाष्य लुप हो चुका है । 
परन्तु यह सव अनुमान मात्र दी ह । 

कारवसं हिता भाष्य मे उदृश्चत त्रन्थ वा ग्रन्थकार 

मनु, ग्रकाशात्माचायं शअमौर उनका विवरणम्नन्थ, वेदान्त दशन, जंमिनि, 
भट [कुमारिल)], गुरु [भास्कर], कात्यायनोक्त सवानुक्रमणी, कात्यायन श्रौत, काएव 
शतपथ व्राह्मण, आपस्तम्ब, तेत्तिरीय शरोर वासिष्टरामायण आदि ्रन्थ इस 
सायण भाष्य मे उद्धृत दे। 

भाष्य की विशेषतां 

(१) इस भाव्य की भूमिका मेँ सायण शुङ्घ-यज के पन्द्रह भद वताता ह । 
परन्तु मुद्रित पुस्तक ओर हमरे हस्तलेख संख्या ५६५१ क पाठ में बड़ा भेद है। 
हमारा पाठ मद्रास के सन्‌ १६१६- १६१९ तक के संग्रहके शङ्क २३६६ के 
कोश से सर्वथा मिलता है । मुद्रित पुस्तक का इन दोनों कोशो से भेद्‌ नीचे 


दिखाया जाता दै- 








सायण &\9 


मुद्रित--कारवाः । माध्यन्िनाः | शपियाः । स्तापनीयाः । कापालाः | 
लाहौर-जाबालाः । गंधेयाः | कारावाः. । माध्यन्दिनाः | स्यामाः । 


मद्रास 22 १? 9 ११ 
सुद्रित- पौर्ड्वत्साः । आआवटिकाः | परमावरिकाः । पाराशर्यः । 
लाहौर--श्यामायनीयाः । गालवः. । पिंगलाः । वत्साः । 
मद्रास-- +) न ५; 
सुद्रित-वैधेयाः । वैनेयाः । श्रौधेयाः । गालवाः । वैजवाः । 
लादौर-- आवटिकाः| परमावटिक्राः । पाराश्याः । वैशेयाः । वेधेयाः । 
मद्रास-- 


1, ११ ११ ११ ११ 


मुद्रित-कात्यायनीयाः । 

लादौर-गालवाः | 

मद्रास-- ,, 

हमारा कोश भी काशीसे प्राप्त क्रिया गयाथा । सुद्रित पुस्तकमें 
रौर इन कोशो के पाठ मे इतना भद पाया जाता है किं मुद्रित पुस्तक कं 
पाठ कल्पित प्रतीत होता है । 

(२) ऋ्वेद के वगादि के विभागविषय में वेङ्कटमाधव शओमौर 
प्नानन्दतीथीभिमत जो वात हम ने पदक प° ४१ श्रौर ४६ पर लिखी है, 
वही सायण को भी मान्यदै। सायण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र के भष्यमें 
लिखता दै- | 

माणवक्रानामा व्तनसौोकयौय खरिडिकाविच्चेदस्य वुद्धिम- 
द्विरभ्यापकैः कटिपितत्वात्‌ । यथा वहृचरचानां तन्न त्न सङ्कमध्ये$पि 
वर्गविच्छेदः कदिपतः । यथा वा" तैत्तिरीयकाणां वाक्यमध्येऽपि 
पञ्चाशत्पदसख्याया विच्छेदः आवृत्तिः सोकयोय कर्प्यते । 
तद्दजाप्यवगन्तव्यम्‌ । । 

्रथत्‌-- अध्येता बालकों के सुख पूवंक स्मरण करने के लिए दी खणड 
श्रादि विच्छेद प्राचीन अध्यापकों ने बनाए । ऋष्वेदमे भी वगं विभाग इसी 
लिए है । इसी प्रकार यद्यपि तैत्तिरीय पाठम मन्त्र की समाप्ति नहींहोती तो 


&८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


#- 


भी हर पचास पदों के पश्चात्‌ विभाग किया गया ह , इसी प्रकार कारव- 
संहिता का हाल जानना चाहिए । 
कारवसदिता मं भी विना मन्त्र समाप्ति के विभाग क्रिया गया है । 

(३) सायण कामतदटे कि ब्रह्मण मन्त्र का व्याख्यान वह्‌ इस 
भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 

शतपथतव्राह्यणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ 

अथात्‌-शतपथ ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यानरूप दे । 

इसी अभिप्राय से भाष्यके मध्यमे वह प्रायः कारव ब्राह्मण का पाट 
उद्धत करता दै । 

सायण के कारवसंहिता भाष्य के सुसम्पादन की वड़ी आ्मावश्यकता है । 


(२) आनन्दवोध ( सं° १५०० -१६०० ) 

ग्रानन्दवोधभघ्चेपाध्याय. ने सम्पूणं कारवसंहिता पर अपना भाष्य स्वा हे। 
इसके प्रथम बीस ध्यायो का एक कोश पूनामें दहै ।१ पञ्ञव यूनिवर्सिटी लाहौर 
के पुस्तकालय मं अध्याय १६-३८ तक का एक श्रौर कोश है । दमा पुस्तका- 
लय में संख्या ५६५१ क अन्तगंत दो न्थ ह । इन में से एक आनन्दवोध भाष्य 
हे । यह वीसवें अध्याय से ३्वे तक है। हमारे पास इसी भाष्य के कु ओर 
भी पत्र है । उनकी संख्या २३ दै। वे संख्या ४२५५ में प्रविष्टं । इस भाष्य 
का उपनिषदात्मक चालीसवां अध्याय आनन्दाश्रम के ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्यमं 
सनिविष्ट है । उस का सम्पादन महामहोपाध्याय आगा उपनाम वालशस््री 
ने करियाथा।| इस ृत्तान्तसेज्ञत होजातादैकि इस समय मी इस भष्य 
का समग्र भाग अभी तक भिल सकता है । 

भअष्यका नाम 

ञ्नध्यायों की परिसमाप्नि पर इस भाष्य का नाम कारववैद मन्त्रभाष्य 
सम्रह लिखा है । आनन्दाश्रम क संस्करण मेँ उपनिषत्‌ की समाप्ति पर नित्न- 
लिखित लख है-- 


१- द्वेो १९१६ का सूलीपत्र, संख्या २४६ । 








॥ 
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आआनन्दवोध ६६ 


ईति श्रीमत्परमदहंसपरिवाजकाचा्यवयश्रीवासखदेवपुरीपूज्य- 
पादपरमकारुरयासादितश्रीरूष्णभक्किसास्राज्यस्य श्रीमजातवेद- 
भटरोपाध्यायस्य सचना चतुवदिश्रीमदानन्द्‌भट्धो पाध्यायेन विरचिते 
काराववेदमन्बभाष्यसं्रहे चत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ 

इससे ज्ञात दोता दै कि श्रानन्दवोधभद्रेपाध्याय के पिता का नाम 
जातवेदभन्नेपाध्याय था | क्या महाभारत के टीकाकार विमलबोध का इस 
्मानन्द्बोध से कोई सम्बन्ध था 

क्ल 

्रानन्दवोध के कालके सम्बन्धमें अभी तक्र कुद नदीं कदा जा 
राक्ता | पूनाकरे कोशम प्रष्मात्राएदै। इस सरे यह प्रतीत होता है करि 
्मानन्दबोध ३०० वर्पस कु पहले दी हुश्मा दोगा । देवयाज्िक ४२४ वर्ष 
से पूवे का ग्रन्थकार दै क्थोंकिं सवत्‌ १५६९४ का उस के इष्टकापूरीभाष्य 
का एक हस्तलेख पंजाव यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है । यह 
देवयाज्ञिक यजुष सर्वानुक्रमणी के भाष्य मं किसी करावससहिताभाष्य को 
उदृश्ृत करता दै ।१ उस करा उद्धृत पाठ निम्नलिखित है 

उवेन्तरित्तमित्यस्य रत्तो ब्रह्मदेवतति एवं करावसहिताभाष्ये 
उयाख्यातमस्ति । 

थात्‌-उवेन्तारेत्तम्‌ मन्त्र का रक्लोत्र ब्रह्मदेवता है । रेसा करव- 

सहिताभाष्य म व्याख्यान क्रिया गयादे। | 

पुनः देवयाज्िक लिखता दै- 

अभ्निदेवतेति माघधवाचायौः । > 

श्रथात-एष्ठारायः इस पंचमाध्याय कै मन्त्र का अग्नि देवता दै। 

यह दोनों पाठ सायणमाधव के कारवसंहिताभाष्य मे हमें नहीं मिले 
` सायण अपने भाष्य में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इन ्मेःसे यदि पहला 


= ~ = क ~ = 


न 





१-- प्रथमाध्याय, १० १७ काशी संस्करण । 
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पाठ आनन्दबोध के भाष्य में मिल जाय, तो ्ानन्दबोध के काल का कुश्च 
सुनिश्चित पता लग जायगा । 
अनन्द्बोध के सम्बन्ध मे हम इस से ्रधिक्र अभी तक श्रौर कृच 
नहीं लिख सकते । | 
(३) अनन्ताचायै ( सं° १७०० के समीप ) 
अनन्ताचयं के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हं । अलवर संख्या ११३ 
का कोश ३२-४० अध्याय तकरदहै| पूना नवीन संख्या २४५ का कोश भी 
३२-४० अध्याय तक काटे | इस क्रा लिपिकाल शक १५२१ टै । तीसरा 
कोश मद्रास मे है।१ वह अध्याय २१-३० तकदटै। इस के चालीसे अध्याव 
का भाष्य इंशावास्योपनिषद्‌ के बालशस्त्री के संस्करण में आनन्दाश्रम मं 
मुद्रित हो चुका है । 
क्ल 
मनन्त २४५ वर्प से पुराना है । अनन्त के प्रातिशाख्यभाष्य का इतने वषै पुराना 
लख कलकत्ता मं विद्यमान है । ` अपने करवकरठाभरण में अनन्त होलीरभाष्य को 
उदुत करता है । याजुषसवौनुकरमणी का होलीरभाष्य बहुत पुराना म्रन्थ नहीं हे । यह 
सायणमाधव के पश्चात्‌ ही होगा, अतः अनन्त ३०० या ४०० वष पुराना दी 
है । अनन्त सायणमाधव को भी उदूशृत करता दै । इस प्रकार भी पूर्वज 
बात ही टीक प्रतीत होती हें । 
कुल 
मद्रास क्रे कोश कै श्रारम्भ मे लिखा है- 
चन्दे | श्रीपितचरणान्‌ भदड्नागेशसंज्ञकान्‌ ॥ 
यत्थसादादहं पराज्ञः सञ्जातो जडधीरपि ॥ 
वन्दे भागीरथीमम्बां ˆ "ˆ" `` ` गुणशालिनीम्‌ । 
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अनन्ताचायं १०८१ 


पूना के कोश के अरन्त में लिखा है- 

अवा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता खुधीः 

काश्यां वासः सदासस्य चित्तं यस्य रमाप्रिये ॥८॥ 

द्रथात्-- पिता का नाम नागदेव या नगेशभटरथा। माता भागीरथी 
थी, श्रर काशी में वह रहताथा । वह अपने को प्रथम शाखीय अर्थात्‌ 
कारवशाखीय लिखता दै । 

भाष्य 

प्रतीत होता है अनन्तने उत्तरां परर ही अपना भाष्य रचादहै | 
मद्रास के कोश सरे यह बात स्ट दोती टै- 

उयाख्याता करवशाखीयसंदहिता पूवैविशति 

माधवाचायवयण स्पष्टीरृत्य न चोत्तरा ॥ 

अतस्तां व्याकरिष्ये ऽहमनन्ताचायेनामकः । 

अर्थात्‌ - माधवाचार्य ने कारवसं हिता के पते बीस अध्यायं काही 
य्याख्यान क्रिया है, उत्तरां के बीस अध्यायो का नदीं, यतः में अनन्ताचार्य 
नाम वाला उसकी व्याख्या कर्ूगा। 

पूना कोश के अन्त मे लिखा दै- 

कास्यायनकरृतं सूनं बाह्यण शतपथाभिध । 

पुरातनानि भाष्याणि निरुक्ाद्यंगमेव च ॥४॥ 

आलोक्य सम्यग्बहुधा छत भाष्यमयुत्तम । 

सन्ति भाष्याख्यनेकानि भपरणीतानि हि सूरिभिः 

मद्रास कोश के आरम्भे लिखा दै- 

अनेकग्रन्थमालोच्य दीपिका क्रियते मया । 

बहूनि सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः ॥ 

न पारिडत्याभिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया । 

दीपिका रच्यते किन्तु लदमीकान्तस्य तुये ॥ 

्रथत्‌--क्रात्यायनकृत सूत्र, शतपथब्राह्मण, पुराने भाष्य ओर निरुक्तादि 


~ 


सह्भां करो भले प्रकार देख कर यद अत्यन्त उत्तम भाष्य किया गया हं । इसका 
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नाम भावाथदीपिकादहै। न तो अपने पारिडत्य के रभिमान से, नदी धनं 


के लोभ से, परन्तु लचमीकान्त अथोत्‌ विष्णु की प्रसन्नता के लिए क्रिया गया 
टै । अनन्त अपने भाष्य को कभी कभी वेददीष मी कहता दै- 
सुना वेददीपेन मय नीराजितो हरिः । 

अ्रथौत्‌्-दइस वेददीपरसे मेने विष्णुकी प्ूजाकी दै । ` 

काशीवासी महीधर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता द | समभवद 
श्रनन्त ओर महीधर समकालीन ही हों । 

नन्त के अन्य ग्रन्थ 

(१) शतपथ ब्राह्मण भाष्य | इस के १३ें अर्थात्‌ अष्टाध्यायी कार्ड पर 
भाष्य का एक दस्तलेख मद्रास में दै ।१ 

(२) करावकरठाभरण । इस क दस्तलख भी मद्रास में हं 12 

(३) याजुष॒प्रातिशाख्यभाष्य, पदा्थप्रकाशा । इस कै चार कोश 
कलकत्ता में है | 3 

(४) भाषिकसूत्रभाष्य 1 इस का कोश एशिया० सो ° नवीनसंख्या १४६४ दै ] 
कालनाथ ( सवत्‌ १२५० के समीप ) 

कालनाथ के ग्रन्थ का नाम यज्ुमेञ्जरी दै 1 यह यजमेजरी यजुर्वि- 
धानान्नगेत लगभग २५० मन्त्रों का भाष्य दहै । कालनाथ अपने प्रारम्भिक 
स्लोकों मे लिखता दै-- 
विविच्य भाष्यं विविधांश्च कटपान्‌ एतस्य तोषाय प्रदा व्यतानीत्‌ । 
भट्टस्वयम्भूतनयोऽत्र विद्धान्‌ श्रीकालनाथः सहकारिभावम्‌ ॥२५॥ 

द्र्थात्‌- भाष्य को श्मौर अनेक कल्पां को देख कर इस राजा 
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 ( महाराजदेव ) की प्रसन्नता के लिए स्वम्भूभट्रके पुत्र कालनाथने इस अन्धं 
क्रो रचा । 
क्ाल्ल 
कालनाथ जिस राजा महाराजर्देव का राजपरिडत था, उस्र के सम्बंध 
मे उस ने निम्नलिखित श्लोक लिखें दे- 
अस्ति परशस्तं दिशि पश्चि मायासुच्चाभिधान नगर गरीयः ॥३॥ 
उच्चेस्तनारध्वरगावगाहं ती परं पञ्चनदं पविन्नम्‌ ॥४।॥ 
त्तितीश्चराः त्त्र पद््‌ावतसाः तज्राविरासस्तख्णपरतापाः। 
` येषामभूत्‌ वाघरनामययः भररूढशङ्किः प्रथमो नरेन्द्रः ॥५॥ 
द्र्थात्-पशिम दिशामे उच्रया८उध १) नाम करा एक प्रशस्त ओर 
वड़ा नगर दै | वहां तत्र पदावतंस अनेक प्रतापी राजा हुए दै । उनमें वाघर 
नाम का एक कुल का प्रथम राजा हुश्ना है । 
अगले श्लोकों मे उस राजाके वंश का निम्नलिखित वणन है- 
वाघर-तोलोक-राम-हरिश्चन्द्र--सददेव--हंसपाल -मगल--- 
वीरपाल-जयप।ल श्मोर महाराजदेव । इसी अंतिम राजा महाराजदेव के काल 
मे यह ग्रन्थ रचा गया था 
पञ्चनद नामके भारतमेदो तीथं स्थान ह । परन्तु कालनाथ का 
पञ्चनद आघ्रुनिक रिय।सत बहावलपुर वाला ही भ्रतीत होता दै। वहीं पुर एक 
उच्च नगर भीदहे। सम्भवतः वहीं के राजाञ्मोंका वर्णन कालनाथने किया 
हे | यह स्थान कभी राजस्थान का भाग था। 
एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता का एक हस्तल्तेख संवत्‌ १५१ 
काहै। अतः कालनाथ इस सेतो प्रहले हुश्या ही होगा। उच्च में सुस्तलमान 
राजाग्यों का अधिपत्य संवत्‌ १२३२से आरम्भदो गयाथा । क्रालनाथने 
सव आर्यं राजान्नं का उल्लेख करिया है । अतः वह सवत्‌ १२३२ से पहले दी 
इ्मा होगा 
सव से तिम मन्थ जिस मे कालनाथोदुश्त एक प्रमाण मिला हे, 
पार्थेसार्थिमिश्च की शास््रदीपिक्रा दै। परन्तु पाथसारथि का काल भी अनिधित 
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ही हे, अतः इस प्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से अधिक मौर वुह्ध बात नहीं 
निकाली जा सकती । 
भाष्य 

यजुमज्ञरी उवरभाष्य की दछायामात्र प्रतीत होती है । चाहे उसने 
उवट स उपयोगी सामभ्री ली हो, या किसी रेसे ग्रन्थकार से, जो उवट. का 
भी आधार था। 

यजुमेजरी का संस्करण हमारे मित्र वाचस्पति एम० ए० कर रटे दें । 
उन्हीं के श्रनुसन्धान के आधार पर पूर्वोक्त पंक्कियां लिखी गई दें । 

सुरारिभिश्र (सवत्‌ १४०० के समीप) 

सुरारिभिश्च ने पारस्करमन्त्रभाष्य नाम का एक म्रन्थर्चादहै । जैसा 
इस के नाम से स्पष्ट, इस में पारस्करग्रह्यान्त्मत मन्त्रों काभाष्यदहै | यह 
भाष्य सुरारिमिश्र ने शरपने पिता वेदमिश्रकृत ग्रह्यभाष्य से सामग्री प्रथक्‌ कर्‌ 
के वनाया है | सुरारिमिश्न भाष्य के च्रारम्भ मे लिखता दै-- 

भरणम्य पूरव पुरुषं पुराणं तथेव कात्यायनपादपद्यम्‌ । 

तनोति पारस्करमन्बभाष्यं सुरारिमिश्चः पिदगद्यमाष्यात्‌ ॥ 

गरह्यप्रकाशाभिधभाष्यगमभौच्छीवेदमिश्रर्विधिवत्‌ प्रणीतात्‌ । 

आरृष्य वन्धु विदधाति मन्ते सुरारिमिश्चः श्च॒तितो विविच्य॥ ` 

अथात्‌- परमात्मा को श्रौर कात्यायन को नमस्कार कर के पिता के 
गरह्यभाष्य से सुरारिमिश्च पारस्करमन्त्रभाष्य का विस्तार करता । वेदमिश्रने 
जो गह्यप्रक्राश नाम वाला भाष्य क्रिया है, उससे लेकर शरोर श्रति से विवेचना 
कर के मुरारिमिश्च मन््रभाष्य को करता दै । 

काल 

एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भागर में 
संख्या ८४४ पर इस मन्त्रभाष्य का एक कोश दहै । वह संवत्‌ १४३८ का 
लिखा हव्ा है । इसी मन्त्रभाष्य का एक ओर हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ- 
मंदिर क पुस्तकालय मं है । बह संवत्‌. १७२० का लिखा हुश्राहे इत से। 
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प्रतीत होता है किं संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह मन्थ नदीं लिखा गया । 
हलायुध (सवत्‌ २२३२८-१२५७ ) 
हलायुध ने कारवसदहिता के मन्त्रों पर भाष्य क्रिया है | उस के अन्थ का 
नाम जाह्यणसर्यस्व दै! वाद्यणसर्वस्व सवत्‌ १६३५ मे वनारस में छपा था। 
इस मन्थ कै टस्तलेख पर्याप्त सख्या मे मिलते दै। उनके देखने से प्रतीत 


होतादैक्तिं इस मन्थ का यच्छा संस्करण निकलना चादिषएु। 
| काल 


टलायुध के सम्बन्ध में राध्रवहादुर मनसोहनचक्रवर्ती ने एशियारिक्र. 


सोसाइटी वंगाल के जर्नल, सन्‌ ९६१५ मे प्र ३२७-३३६ तक एक लेख 
लिखा है । कशे महाशयने भी अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में ° २३६- 


.३०१ तक इसी सम्बन्ध में विचार क्रियादहे। इन दोनों महाशयों कामत दहे 
कि हलायुध संवत्‌ ¶२३२-१२५७ तकर भ्नन्थ लिखता रहा होगा । उनके इस 


विचार का श्राधार व्राह्मणसवैस्व के आरम्भ का निम्नलिखित श्लोक है -- 

वाद्ये ख्यापितराजप्ररिडतपदं भ्वेताा्च विम्बोज्वल- 

चचनोत्सिङ्कमहःमदस्त जुपदं दत्वा नवे यौवने । 

यस्मै यौवनन्तेपयोग्यमखिलदमापालनारायणः 

श्रीमांह्लचमणसनदेवनपतिधेमोधिकारं ददौ ॥ 

अथोत्‌--बाल्य में जिसे राजपंडित का पद मिला । यौवनारम्भ में 
श्वेतच्धत्राधिकारी जो महामह वनाया गया ।. राजा लचमणसेनदेव ने जो 
राजानां मे नारायण था, उसे उत्तर योवन में धमीधिकारी बनाया | 

यह राजा लच्मणसेनदेव संवत्‌ १२२७ से लगभग संवत्‌ १२५७ तक 
राज कृरता रहा, श्रतः हलायुध का भ्रन्थ-निमांण-काल संवत्‌ १२३ २-१२ ५७ 
तक ही समना चादिए । | 

मनमोहनचक्रव्ती के अनुसार शुद्धिदीपिक्रा का लखक श्रीनिवास 
संवत्‌ १२१७ में जीताथा। उसके भ्रन्थका एक प्रमाण हलायुध देता, है, 
श्रत्‌; हलायुध उस के पश्चात्‌ ही हया दोगा । 
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दलायुधोद्‌ श्त भ्रन्थ वा गन्थकार 
हलायुध अनेक प्राचीन अर्थों के अतिरिक्त पारस्करग्रह्य-कर्कभाष्य, 
सुग॒डाचयैङृत वेदभाष्य, उवट, यज्ञपा्व, श्रादि भरन्थों को भी उदूत करता है । 
हलायुध के श्रन्थ 
जाह्मणसवेस्व के आरम्भ में हलायुध लिखता है - 
मीमांलासवैस्वं वैष्णव सवैस्वं यत्कृतशेवस्धस्वम्‌ 
परिडतललवैस्वमसो सवैस्वं सवैययणाम्‌ ॥१६॥ 
अथात्‌--्ैने मीमांसासर्वेस्व, वैष्णवसर्वस्व, रौवसर्वस्व, पंडितसवैस्व, 
रचे हे । यह सव मन्थ अभी तक मिल नहीं सके 1 
हलायुध अपने ब्रह्मण सरवैस्व मे उवटभाष्य की बहुत सहायता लेता है । 
` आदित्यदशेन 
आआदित्यदशन ने कठमन्त्रपाठ पर॒ या सम्भवतः चारायणीय मन्त्रपाठ 
, पर अपना भाष्य लिखा था । अपने कट्गरह्यसूत्रविवरण के आरम्भ मे बह 
स्वयं लिखता दै-- 
भायेण मन््रविचतोौ विचरत मयेदं 
गृह्य तथापि बहुभिः शवलीरृतत्वात्‌ । 
स्पष्टं खयुङक्ि लघुवाक्यविदामभीष्ट- 
भिष्ट चिकीषुरदमज् चुनविचिजम्‌ ॥ 
श्रथौत्‌- मन्त्रविकति मे भने प्रायः इस गृह्य का व्याख्यान कर दिया 
दे, परन्तु अनेक व्याख्याकारों ने इसे दृषित कर दियाहै, इस लिए इस्‌ 
अदत, स्पष्ट ओर लघुवाक्य जानने वालों के श्रभीष्ट माघ्य को भ पुनः करना 
चाइता हं । 
| काल 
काठ्कग्रह्यपन्चिकां का कतौ ब्राह्मणवल आदित्यदशेन को उदूशत करता 


दै 1१ काठकग्रह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल भी दादित्यदशेन को उदुूत करता 


न - --------------- 
१ --काठकमगृष्यत्र, लाहोर संस्करण, ५० २८४ । 











भ कर कर 
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है।१ इससे प्रतीत होतादहै करि ्रादित्यदशन इन दोनों से पुराना था | परन्तु 
देवपाल ओर ब्राह्मणवल का भी अभी तक्र कोड निशित काल न्ञात नहीं हो 
सका, अतः अदित्यदशैन क काल सम्बन्ध मेंभी ओौर कृच नदीं कदा जा 
सकता । 
कुल 
्मपने कुल के सम्बन्ध मे श्रादित्यदशन लिखता है-- 
यो वेदृद्शैन इति द्धिजवभं प्रख्यः 
सत्याजवाशयविश्युद्धगणेः पसिद्धः । 
ऋआरस्तिक्यनिमेलमतिर्विंदितानि चक्रे 
चारायणीयचरशेकगुणः भदाता ॥ 
तस्यात्मजो विगतमत्सरमानस।नां 
मन्ञाथेतत्वविदुषां जयनिन्द्रियाशि । 
श्लाष्यः श्चुताभिजनमाधवरातशिष्य 
आदित्यद्‌शेन इमां विचरति उय धत्त ॥ 
इससेज्ञात होता है किं श्रादित्यदशेन के पिताका नाम वैददशंन था। 
वह चारायणीय शाखा का एकमात्र जानने वाला था । आदित्यदशेन के गुर्‌ 
का नाम माधवरात था। 
्रादित्यदशेन की चारायणीय मन्त्रविद्रति वैदिक भाष्यों मे एक यच्छा 
स्थान रखती होगी । 





देवपाल 
देवपाल का भाष्य भी कठमन्त्रपाठ पर है । इस भाष्य का कोर प्रथक्‌ 
न्थ नहीं दै, प्रत्युत देवपाल के करगरहयभाष्य के न्तगत ही यह भाष्य मी 
है । देवपालभाष्य के पञ्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय-के कोश के अन्त में 
लिखा दै- 
१- काठकगृ्यसत्, लादौर संस्करण ० २८४ । 
२--कार्कगरह्यसत्त, काश्मीर संस्करण, भूमिका, १० २ । 
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इति श्रीचारायणीमन््रभाष्य भटृदरिपालङूतं समाप्तम्‌ । ` 
काश्मीर संस्करणमें अयुक्त दोमेंसे एक कोश के अन्त में लिखा है- 
इति चारायणीयमन्जभाप्यं इतिः श्रीमदाचार्यवयैस्वामि- 
भट्धारकहरिपालपूञ्यपादानाम्‌ । 
इन दोनों लखों से यद वात सम्भव प्रतीतदोती है कि मन्त्रभाष्य हरिपाल 
काहीहो श्रोर पुत्र देवपालने अपने पिताका भाष्यही अपने गृह्यमाष्यमें 
सन्निविष्ट कर लिया हदो । 
देवपालभाष्य के  श्रनक अध्यायो के अन्त मे लिखा दै- | 
इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भटोपेन्द्रस्द्‌ युदरिपालपुत्र- 
देवपालविरचिते समन््रककारक्रग्रद्यभाष्येः `` `` `` ` ; 
इससिज्ञातहोतादै किंदेवपालके कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर 
नगर था परन्तु उसका वास जय्पुरमेंथा। उसके पिताका नाम हरिपाल 
द्रौर पितामह का नाम भट उपेन्द्र था । 
भाष्य 
देवपाल या हरिपाल का भाष्य कतौ की महती योग्यता का परिचय 
देता है । इस भाष्य में निघरटु मौर निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरण किया 
गया है, तथापि उसके भाव का स्थान स्थान पर श्राश्रय लिया गया है | भाष्य 
मे कहीं कहीं आध्यात्मिक रथं की भी भलक पडतीटै | उस के मन्त्रभाष्य 
मे से एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है-- 
तस्मा अरंगमाम बो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥ 
यस्येति व्यत्ययेन कर्मणि षष्टी । दे आपः यं रसं प्राणिषु जिन्वथ । 
जि जये । लट्‌ | व्यत्ययेन श्नुः । ततः शप्‌ बाहुलकात्‌. क्चिदद्धिविकरणा- 
दिता इच्छवः सार्वधातुके [६।४।६७] इति यणादेशः । अनेकाथो धातवः ॥ 
तेनायमर्थः-जयथोपचिलनुथ वा 1 किमथम्‌ । च्षयाय । क्ति निवासगत्योः । भूतानां 
निवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकर्मोधमोगाथेचष्टायै ज्ञानाय च । तस्मै 
` अरङ्गमाम वः । गत्यर्थकर्मणि [३।१२।२] इति कर्मणि चतुथी । तं युष्माकं 


सोमानन्दपुत्र १०९ 


सम्बन्धिनं रसं तृणमलं पयाप्तं वा कृत्वा गच्ेम जीवना्थमासादधामाशास्महे इति 
भोगासक्तैरदूभ्य आशास्यते । 

सुमुच्वभिप्रायिण त्वित्थं योजना-दे रापः यस्य परमात्मनः च्षयाय 
निव्यानन्दद्वरिणानुज्ञानाय ल्जिन्दश्‌ यतध्वम्‌ । तं युष्माकमेव संबन्धिन परं स्वभावं 
वयं युष्मत्प्रसादात्पूण पयाप्त वा छृध्वा गच्छेम जानीयाम प्राप्नुयाम च, मोत्त- 
प्ाप्तिरस्माकमस्तित्याशःस्महे इत्यथः । आपो जनयथा च नः यस्मादुयुष्मत्‌- 
प्रसाददिवमाशस्महद तस्मादस्मान्‌ मोक्तप्राप्तिणोग्यान्‌ जनयध्वं कुरुध्वम्‌ । 

महानुभावत्वदिकेव च सर्वत्र देवता ब्रह्मरूपा ादित्यरूप। वा श्रूयते : 

यहां दो भक्रारका अं किया गया दहै । एक याक्ञिक श्रौर दूसरा 

द्माध्यातिमिक । एक ओर मन्त्र दै- 
प्रापो ज्योती रसोऽस्रतं बह्म । 

इस मन्त्र मे आपः अदि चारों पद ब्रह्म के विशेषण माने गए दै 

तत्र बह्यति विशेष्यपदम्‌ । आप इत्यादीनि चत्वारि विशेष- 
पदानि । व्रह्म विशेष्य है । वही ब्रह्म व्यापकहोने से श्राप, ज्ञान आर 
प्रकाशयुक्तं होने से ज्योति, सारवाला होने से रस श्रौर नित्यानन्द तथा परमा- 
विनाशी द्यने चे अत. कदा गया है । न्यत्र भी वह चित्र देवानाम्‌, 
देखः शुचिषत्‌, आदि मन्त्रों का व्रह्मपरक़ रथं करता ह | 

इस भाष्य मे कठसंहितास्थ श्ननेक कठिनमन्त्रो का अथं मिल जाता है] 


सो मानन्द्पुत्र 

सोमानन्द का कोड्‌ पुच्रथा1] उसने भी कठमन्त्रपाठ पर भाष्य किया 
हे । उसके भाष्यकापक कोश जम्बूमेंदहै । उस का दूसरा मेगलर्लोक 
निम्नलिखित हे-- 

विजयश्वरवास्तव्यसोमानदस्य सूनुना । 

मन्वभाप्यमिदं कप्त पदवाक्येः सुनिशितैः ॥२॥ 

इस श्लोक का उत्तराधे उवट भाष्य के एक श्लोकाथं की नकल रै । ओं 
म केवल १२ पत्रे है । न्थ श्रपूणे है । 

१--कारमीर-संस्करण पुण ५४, ५५ ५ 





3, (० 9 क 
तेत्तिरीयसटिता के भाष्यकार 


(१) कुरिडन ८ पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्वै ) 
कारडाचुक्रमणी नाम का एक प्राचीन मन्थ है । उस का सम्बन्ध तेत्तिरीव- 
सहितासेदं। उसमे लिखा दै- 
यस्याः पदरकृदात्रयो इत्तिकारस्तु ऊुरिडनः । 
अथात्‌ -जिस शाखा का पदकार श्यत्रेय है, अरर जिस का ृक्तिकार 
कुरिडन हे । 
कारडाजुक्रमणी मे जिस प्रकार यह लेख आया, उससे प्रतीत होता 
है करि कुरिडन बहुत प्राचीन काल काव्यक्किहै । कालकी टष्टिसे उसका 
 षदपास्कार से थोडा सा ही अन्तर होगा । 
 पदपाठ्कार का काल भी नयानदीदहै । भायः सरे दी पदपाठकार 
भदाभारत-काल के एक दो शताब्दी पश्चात्‌ दोचुकरेथे । तभी यह वृत्तिकार 
कुरिडन भी हव्या होगा । फिर भी सावधानता के तौर पर हमने इसका 
` काल कम से कम पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूवं का माना दहै। 
बोधायनग्रह्यसूत्न ३।६।६॥ मे लिखा है-- 
कोंरिडन्याय चत्तिकाराय 
इससज्ञातहोतादै करि इत्तिकरार कानाम कौरिडन्य था । कुरिडन 
शरीर कोरिडन्य मे वड़ा भद टै । वृत्तिकार के इस नामभेद का कारण हम श्रमी 
नहीं कह सकते । 





(२) भवस्वामी (आटवीं शताब्दी विक्रम से पूवे) 
हम ने इस इतिहास के भाग दवितीय के एर ४९ पर लिखा था-- 
,  त्निकारुडमरडन १।१०१॥ में ` केशवस्वामी का नाम मिलता हे । 





भवस्वामी १११ 


त्रिकारडमर्डन लगभग ११बीं शताब्दी का मन्थ है ।१ केशवस्वामी इस से 
कु पूर्वै हुखा होगा । यह केशवस्वामी अपरने वोधायनप्रयोगसार के आरम्भ में 
लिखता है- 

नारायणादिभिः भयोगकारेरेकं प्तमाश्ित्य दशेपूणैमासा- 
दीनां भरयोग उक्तः । आचार्यपादेः दषे पत्तान्तरारयुक्कानि । भवस्वा- 
मिमताडुखारेणा मया तु उभयमप्यङ्गीकृत्य भ्रयोगसारः क्रियते । 

श्मथात्‌--नारायणादि ्रयोगकरों ने एक पत्त का आश्रय लकृर प्रयोग 
कटा है । अचा्येपादने द्वैध में परक्तान्तर भी के दै। भवस्वामी मतानुसारी 
मे दोनों को अङ्गीकार कर क प्रयोगसार लिखता हूं । 

जिस नारायण को केशवस्वामी उदूशत करता है, वह बोधायनसूत्र का 
भ्यो गकार है । वह ्रपने प्रयोग में एक गोपाल को उदूषत करता है- 

पश्चार्धात्‌ पूवा धोदवदायेति गोपालः ।2 

सम्भवतः यदी गोपाल है जो अपनी बौधायन-कारिकाश्यों में भवस्वामी का 

स्मरण इस भकार करता दे- 
इति दवेधो दिताः पन्ता भवस्वामिमताुगाः । 

इस सारे विचार से निश्चित होता दै कि भवस्वामी नवम शताब्दी से 
पटले का म्न्थकरार हे । भट्रभास्करादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते 
ह, यह हम दूसरे भाग में लिख चुके है । ये भ्रन्थकार जिस प्रकार से 
भवस्वामी का कथन करते दै, उससे प्रतीत होता है किं भवस्वामी पयां 
चीन ग्रन्थकार है। कमस कम वह आय्वीं शताब्दी विक्रम से अवश्य 


पहले हुश्मा होगा । 





(1 रि 


१--पाण्डुरग बामन कथे का भी यदीमत | वह अपने धर्मशास्त्र के 


इतिहास ए० २५१ पर लिखते है 
"१118109 18.18.119, (10 0031160 06016 1100 4.0.) 
२--सूल्लीपत्र, रायल एशियाटिक सोसाइ्टी, सम्ब शाखा भाग दो, सन्‌ १६२८ 


पु० ५८२, १८४ | 


1) 


११२ वैदिक बाडसय का इतिहास. भा० १ ख० २ 
भंवस्वामी का तेत्तिरीयसंहिताभाष्य श्च भी प्राप्त दो जायगा, एेसी सुभे. 


द्‌ आशा हे। 


(३) गुददेव ( आठवी शताब्दी विक्रम से पूर्य ) 

देवराजयज्वा अपने निघरटुभाष्य की भूमिका में लिखता दै कि गुददेव 
का कोशं वेदभाष्य था। यह भाष्य क्रिस वेद प्रथा १ निघरटु ५१।३।१४॥ 
पर भाष्य करते हुए वह पुनः क्िखता है-- 

तथा च-रश्मयश्च देवा गरगिरः-इत्यत्र गुददेवः- 

गरमुदकं गिरन्ति पिबन्तीति गरशिरः-इति भाव्यं तवान्‌ ।१ 

रश्मयश्च देवा गरगिरः यह मन्त्र तैत्तिरीय श्मारण्यक सें खाता है। 
इस से प्रतीत होता है किं गुहदेव का भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था | 

काल 

द्माचायं रामानुज अपने वेदाथसंग्रह में लिखता दै- 

यथोदितक्रमपरिणतभक्कयेकलभ्य पव भगवद्धो धायन-टङ्क- 
दमिड-गुददेव-कपादिं -मारुचि-प्रश्रलयविगीत-शिष्परि गदी त-पुरातन- 
वेद्‌-वेदान्तव्याख्यान-खुव्यङ्काथे-श्चुतिनिकरनिदरितो ऽयं पन्थाः । ° 

इस वाक्यमें रामानुज वेद ओर वेदान्त के पुरातन व्याख्यानो का 
वरान करता है । जिन ग्रन्थकारो को रामानुज पुरातन अन्थकार कहता है, 
वे उससे ४०० वर्धसे भी कहीं पूर्वके होंगे । रामानुज के स्मरण किए हुए 
उन्दीं पुरातन अन्थकारों मे से गुदृदेव भी एक है । रामानुज गुदेव क 

तैत्तिरीयसंहिता भाष्य से अ्रवश्य परिचित था । उस के लेख से यह मी प्रतीत 
होता है करि गुहदेव के भाष्य का अुकाव अध्यात्मपक्ञ की की ओर था। 

गुददेव का भाष्य श्ाठ्वीं शताब्दी विक्रम से कहीं पते काहोगा 


वह भवस्वामी से पहले था, या पीव, इस विषय में हम अभी तक कुचर नहीं 
कह सकते । हमारा श्रनुमान है करि भट्रभास्करमिश्र अपने तैत्तिरीयसंहिता भाष्य 





१- यह पाठ हम ने शोध कर लिखा हें । 
२--काशीसंस्करण, संवत्‌ १९५२, ए० १४८ । 
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के श्यारम्म में भवस्वाम्यादिभाष्य पद्‌ से भवस्वामी के साथ गदेव रादि 
भाष्यकारो का भी स्मरण कर रहा है! 

मरा विश्वास दहं कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अव भी मिल 
सकता दै । 


मय दि ककर 


(४) कोशिक भटभास्करसिश्च ( ११ वीं शताब्दी विक्रम ) 

दसं इतिहास कर दूसरे भाग के धू० ४२-४७ तक भटभास्करमिश्र के विषय 
में बहुत ङं लिखा जा चुका ह । उस लेख कासार यदी है कि सायण श्रौर . 
देवराजयरज्वा भद्रमास्करमिश्च के भाष्य से ननेक प्रमाण उदुधूत करत दै । अव 
इस विषय में रौर अधिक लिखा जाता है । 

काल 

(१) संवत्‌ १४२० के समीप का विश्वेश्वरभट या मान्धात। अपने महाणेव 
में भद्रमास्कर को उदूधृत करता है-- । 

इति तेत्तिरीयशाखासारेण चमकाचुवाकाः ॥ क ॥ अथ 
नमकैर्वांतरवाकयानां पयोगः । भास्करादि विनिदे्टभाष्यदष्ः । 

(२) सायण भह्टमास्करमिश्र को उद्श्रत करता है । 

(३) देवराजयज्वा भद्रमास्करमिश्च को उद्धूत करता है । 

(४) सायण का सम कालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुदधि द्वितीय 
ग्रान्दिक प्र ८७ पर वेदाचा्यं को उद्धूत करता है । यह ॒वेदाचाये अपरनाम 
लचमण खुदशनमीमांसा का कतौ है । वेदाचायै का काल संवत्‌ १३०० से 
कुचर पटले का दै । वह वल्ञाल-नामक राजा का समकालीन था । कह सुदशन- 
मीमांसा के पर ४ श्रौर = पर करमशः लिखता है- 

तथा भाष्यङता भड्भास्करभिश्चेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एत- 
त्प्रमाणत्याख्यानस्तपमरये चरणमिति देवताविंशेष इति तदचुगुणमेव 
व्याख्यातम्‌ । 

पव यजुवैदभाष्येषु कदेवत्यत्व भ्रवग्यौत्तरशान्त्ययुवाद्‌कस्वं 
ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्ये विनियोगादन्निदेवत्यत्वम्‌ । 


. ११४ वेदिक वाडञय का इतिहास भा० १ ख० २ 


इन दोनों भ्रमाणों से पता लगता दहैकरि वेदाचार्यं भद्रभास्करमिश्नके 
ज्ञानयज्ञभाष्य से सुपरिचित था 


(४) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ` सूर्यनारायण शास्त्री का मत है 
किं वेदान्तसूत्र का शेव भाष्यकार श्रीकरठ सम्भवतः भद्रमास्कर के तैत्तिरीय 
अआररयकभाष्य से परिचित था। तै आ ५।१४॥ के भाष्य मे भट्रभास्कर 
लिखता दै- 

सषा सुङक्कानामीश्वरस्य च सात्तादथेक्ियाेतुः परम्परया 

, त्वन्येषाम्‌ । 

वेदान्तसूत्न ४।४।१४॥ के भाष्य में श्रीकरठ लिखता दै- 

पर शङ्किहिं ब्रह्मणः स्वरूपतया परमाकाश उच्यसे या सुङ्कानां 
परमेश्वरस्य च सान्तादथक्रियादेतुः परम्पर्यान्येषास्‌ । 

इस स्थान में ओर अन्यस्थानोंमें भी इन दोनों भ्नन्थकासों के 

वाक्यों में इतनी समानता है किं एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हमा प्रतीत 

` होतादै। इससे श्रो सूर्यनारायण का अनुमान है करि श्रीकर्ठ जो रामानुज 
का समकालीन ज्ञात होता.दै, भद्रभास्कर को जानता है। परन्तु उक्त प्रोफेसर 
भी इस विषय मे निश्चित नदीं है ।१ श्रस्तु, इन दोनों ग्रन्थकारों की सद्शता 
ध्यान मे रखने योग्य है | 

(६) भटमास्करमिश्न आआयभद्रीयर, अमरकोश> मौर काशिका को 

` उदूशत करता है} इससे इतना निश्चित होता है ` कि वह सातवीं शतान्दी 
ईसा से पश्चात्‌ हुमा हे । | 

(७) भद्टमास्कर ने एकाग्निकाएड मन्त्रां पर शरपना भाष्य लिखा था। 
त° सं भाष्य की भूमिका में वह॒ एकाग्निकारड को तैत्तिरीयं के अन्तंगेत 


~ --.----~ ~~~ 


९ -- श्रीकण्ड का शिवादवेत | प° ७२, ७२ । 
२-तै० सं० माध्य माग ४ ९० १८६ । 





 इ-रुद्रमाष्य १० ५४। 


| 
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मानता दहै । मेरा यनुमान है कि भट्रभास्कर के एकाग्निकारडभाष्य की ओ्मोर दही 
निम्नलिखित वाक्य मेँ हरदत्त का संकेत है-- 

तज वैश्वदेवे सोमाय स्वाहेति द्वितीयाहतिरिति ` मन््रव्या- 
खयो तम्‌ । अआपस्तम्बगह्य भाष्य ३।७।२६ ॥ 

द्यापस्तस्बगरृह्यभाष्कार हरदत्त का काल १¶ रवी शताब्दी विक्रम के समीप 
हीदै।! श्मौर यदि उसका पूर्वोक्त संकेत भद्रभस्करमिश्र की शरोर दहै, तो 
भास्कर ऋ काल जानने के लिए यह एक ओर निशित प्रमाण हो जायगा । 

हरदत्त भाष्य सहित एकारिनिकारड क सम्पादक श्रीनिवासाचायै का भी यदी 
सत दं किं एक्रारिनिक्रारड का भष्य करने मं हरदत्त ने भटरभास्कर के एकाग्नि- 
कारडभाष्य से बड़ी सहायता ली ह । अपनी भूमिका के प° ३, ४ पर श्रीनिवा- 
साचार्य > इस विषय पर विस्तार से लिखा है । 

इतना लिखने क अनन्तर हमारा अभी तक यही विचार हैकि 
भट्रभास्कर का काल विक्रम की ११बीं शताब्दी ही मानना चादिए | डाक्टर 
चर्नल ने भी प्राचीन मौखिक परंपराके अनुसारदे्ता ही स्वीकार किया दै, 
य॒द्‌ हम दूसरे भाग में लिख चुके दै । 

` भाष्य 

(4) सघ्रभास्कर के भाष्य का नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य है । 

(२) भद्रभास्कर केचित्‌, श्रौर अन्ये ` लिख कर प्राचीन भाष्यकारो 
के मत उपस्थित करता है । श्रतीत होता है आचार्यं शब्दं लिख कर भी वह 
कि बहुत प्राचीन भाष्यकार को उदूषृत करता है ।> कीं २ आचाय शब्द्‌ 


किसी ओर के लिए भी प्रयुक्त हुश्या प्रतीत होता है | 


(३) यास्कीय निरुक्त, निघर्ठु, शाखान्तरपाठ, एक गणकार, भारद्वाज 


अभद्र, सौगत अदि अनेक ग्रन्थ वा भ्नन्थक्रार इस भाष्य में उदूधूत दै 





१--भाग प्रथम प° १००१२०१७,५४१७०३२२५। । 
भाग दूसरा पु° २२ इत्यादि | 
र-माग प्रथम पु० १६७,२१७.२२६ । 


३--माग पांचवां पु° २,४७१४८,५१ | 
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गणकार कोई वैदिक पदों का ही एकत्र ररने वाला अ्रतीत होता है 1 भगवान्‌ 
लिख कर वह आपस्तम्ब श्रौत के प्रमाण देता है- 

(४) भद्रमास्कर लुप्त निघरटु म्रन्थों से भी नेक प्रमाण देता है- 

विव इति धननाम ।२ 

रोम, स्वाहा, स्वधा, वषरणम इति पञ्च ब्रह्मणो नामानि 13 

मतिरिति स्तुतिनाम ।* 

गतेिति रथनाम ।* 

लेकतिदेशेनकमाो । ६ 

सम्भव है यह सामग्री उसने प्राचीन भाष्योंसेसीदोया उस के पास 
कड शरोर वैदिक निघरट्‌ हों । 

(५) भद्रभास्कर एक एक शब्द्‌ के अनेक रथं लिखता दै | ये भिन्न 
भिन्न अर्थं वह प्राचीन भाष्यकारो सेलरहादै। एक दी मन्त्रके भौ वह कद 
दर्थ करता है । दंसः शुचिषत्‌ मन्त्र के सम्बन्ध मे वह लिखता हे- 

अध्यात्ममधिदेवमधियज्ञं चाधिकृत्य धेम मन्तरं व्याचक्तते । 
त्र परकरणाचुरूपो ऽथविशेषो अ्रदीतव्यः । अध्यात्मे तावत्‌-हंसः 
द्रात्मा | ~¬ | अथाधिदेवे--दंस आदित्यः ~ - ०००७ । 
अथाधियज्ञ--दंसो रथः । र्ति प्रथिवीमिति । 

नसुचिः शब्द का वह निम्नलिखित श्रथ करता दै- 

न मुञ्चति पुरुषमिति नमुचिः अधमः । 

भाग दूसरा ष्ट १८४ पर॒ कच्छीवन्तं य॒ आशिजम्‌ का व्याख्यान 
भी देखने योग्य है । 





¶१-- भाग दूसरा पु* ६६; ३८४ । 
 ₹-माग दूसरा पु० ६४. 
३--रुट्र ए० ५ । 
४- रद्र पु० ६२। 
५--रुद्र पु १०१ । तुलना करो यास्कीय-निरुक्त २१५॥ 
६-माग दूसरा पु° १५५ । 
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वरुण जिन तीन पाशो से छुडाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है- 

अत्र केचित्‌-उद्‌भूतादिभूतमध्यस्थ-- शङ्कितया धभेपा- 
शानां चविध्यमाह्ुः । उत्तमाधममध्यमदेदश्रभवतया त्वन्ये । ङध्वौधो- 
अध्यमगतिहेतुत्वनापरे । 

यहां सी प्राचीन भाष्यकारो का तीन प्रकार कामत दिया गया दहै। 

चतुथ कारड का भाष्य 

द्रनास्करभाष्य का संस्करण भेसूरसे दही निकला दे | उस में चतुर्थं 
कार्ड नदीं छपा | रुद्राध्याय चतुथकार्ड का एक अंश दै । यह रुद्राध्याय 
भद्रनास्करभाष्य सहित आनन्दाश्रम में सुद्रितद्ो चुक्रा दै । इस स्द्रभाष्यके 
सम्बन्ध सं श्रीराम शनन्तकृष्ण शास्त्रीनेसुफ स कटा धा किं “यह भाष्य 
तेत्तिरीय संहिता भाष्यकार भदट्रमास्करमिश्रका नदीं है | -इस सद्रभाष्य का 
द्माधरार शिवरदस्य का द्वादशांश है। उस शिवरहस्य के स्थल के स्थल यह 
उदुषत ह । शिवरदस्य के उस शश का नाम भी रदरभाष्य दै । यह शिवरहस्य 
बहुत नवीन यन्थदै श्मौर इस का स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खणड से कोड 
सम्बन्ध नटीं हे ।” 

इय विध्रयसमें इतना तो सत्य हो सकता है किं भट्टभास्कर शिव- 
हस्य से श्रपने खदभाष्य म बड़ी सहायता लता दै, परन्तु शिवरदस्य- बड़ा नवीन 
ग्रन्थ्‌ दै, यद वात टीकर प्रतीत नदीं होती 1 श्दराध्याय का भटभास्करभाष्य उसी 
भट्भास्कर का दहै जिसने तैत्तिरीयस्हिता आदि पर भाष्य कियादै। इसका 
म्रमाण मान्धाता के महाणव में भी है । वहां लिखा है- 

द्वितीयादिनवान्तेष्वलुवाकेषु नमस्कारादिनमस्कारान्तमेकं 
यजुरिति शाकपूणिः । नमस्कारायेक यजुनेमस्कारान्तमेक यजुरिति 
यास्कः 1 अष्टावलुवाकावष्ठौ यजूषीति काशकृत्स्नः । › 

इन तीन पक्ता का विस्तृत विचार कर के महाणोवक्रार विश्वेधरभदटर अगे 
लिखता है- 


= ---~ 


१.- यह पाठ हमने शोध कर दिया है। हमारा कोश सं° ३२२६, पत्र ४४,४५ । 
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अन्यान्यपि अवान्तरमहावाक्यानि वेदभाष्ये भटमास्करेण 
म्रदाशेतानि। 

महारव की शाकपूणि आदि के मत की -पंक्तियां इस प्रस्तुत खदमाष्य 
में ठीक वसी ही मिलती हें । ओर अगे चलकर मदायाव सें लिखा दही दहै कि 
भटमास्कर ने ही यह वदभाष्य मे कहीं ह | भद्रमास्कर का समच्र वेदभाष्य यदी 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य है । तः जिस भास्कर ने तै० स॑० भाष्य करिया था, उस 
का यह सद्रभाष्य है, किसी अन्य का नहीं । 

| इस विषय मे यह वात भी ध्यान रखने योग्य द क्तिः रद्राध्याय के मुद्रित 
मास्करमभाष्य का शआ्रारम्म निम्नलिखित म्रकार से है- 
शतः परमश्चिकाण्डमेवारन्यापेथस्‌ 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि इस पंक्ति का लिखने वाला इस से पते 
भागों पर भाष्य कर चुक्रा है। 

इस विषय में एक श्रर भी अ्रमाण दहै । तल्ोर पुस्तकालय मे इस श्र 
भाष्य के कड्‌ हस्तलेख ते हैँ जिन के श्रन्त मे इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य 
लिखा ह । तज्ञोर १ शौर दूसरे पुस्तकालयो में खद्राध्याय के सिवा चतुर्थं कारड 
के अन्य भागों पर भी भट्मास्कर का भाष्य मिलता है। यदि यल किया जाए, 
तो चतुथं कार्ड पर भी समग्र भाष्य मिल सकता है । 

` ज्ञानयज्ञभाष्य के नूतन सस्करण की आवश्यकता 

अनेक वेदभाष्यों मे से इस समय तक सायण के ऋण्वेदभाष्य श्रौर 
अथवैवेदभाष्य ही ख॒सम्पादित हए है । भदट्भास्करमिश्र का यह भाष्य सायण 
के भाष्यं की अपेत्ता अलयधिक उपयोगी है । इस का बहुत दी अच्छा संस्करण 
निकलना चाददिए । इसके लिए लाहौर में मी बहुत सी कोश सामग्री है । ` 

भट्रभास्कर शैव सिद्धान्त का मानने वाला प्रतीत दोता है 1 बह 
्मपने मङ्गलश्लोक में रिव को नमस्कार करता है । उस का भाष्य मध्यम-कालीन 

भाष्यं मे बहुत. उच स्थान रखता है । 





¶१--तज्जोर नवीन सूलीपत्र, सन्‌ १६२८; भाग ¶ १० ४७१-४७३। 
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(५) च्लुर ( संवत्‌ १३५० से पहले ) 

सायण श्रपनी धातुवृत्ति भ्वादिगण धातु २५ की वत्ति मे लिखता दै- 

अहोराजाशणि मर्तो विलिष्टं सूदयन्तु -- इत्याह भटभास्करः 
~ । चरेण तु तव विलिष्ट न्यून पूरयन्त्विति । 

वही पुनः ध्वादिगण धातु १६५ की वृत्ति मे लिखता दै- 

त्रय एनां सदहिमानः सचन्ते - इत्यत्र च्ुरभटभास्करीययो 
खन्धन्दे सेवन्त इति । 

वही पुनरपि भ्वादिगण धातु ६३५ की त्ति मं लिखता है- 

जदतिभत्यथो.ऽपि-उक्र च-अरेखुभिजेदमान -दत्यत्र 

चुरभडमासरक्रीययोः। | 

वही फिर भ्वादिणण धातु ८५६ की इत्ति मे लिखता दै- 

अपश्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनाच ` "` ` `“ । च्रे तु अपभरोथन 
इंकरणमिति । 

वही पुनः चुरादिगण धातु ३३६ की उत्ति में लिखता है -. 

अन्न केचित्‌--पितेव पुत्रे दस्ये वचोभिः*- इत्यत्र च्रे- 


पितेव पुतं दखये निरवसाययामि स्तुतिभिः इति व्याख्यानात्‌ । 


हून पांच स्थलों पर तैत्तिरीयक्षदहितास्थ पांच मन्त्रों के भट्टभास्कर श्चौर 
ज्ुरभाष्य को सायण उदृध्रत करता है । ये पाचों मन्त्र तैत्तिरीय सहिता के 
चौथे र पांचवे कांड मँ अति ह । इस से प्रतीत होता ह कि | त्तुर ने समस्त 
तैत्तिरीय सहिता पर भाष्य क्रिया होगा | यह चुर कौन था, अथवा उस का 
भाष्य कसा था, इस विषय मे ओर कुचर नदीं जाना जा सका । 





१-ते° सं° ५।२।१२॥ 
२-ते° सं० ४।३।११॥ 
२-तै सं° ४।६।७॥ 
४-ते सं° ४।६।६॥ 
४५--ते° सं> ४।२।९॥ 
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सायण-( संवत्‌. १३७२-१४४४) 


एसा ्रतीत होता हे किं सायण का तैत्तिरीयसंहिता भाष्य उस के. 


वेदिक भाष्या मे सव से पहल लिखा गया था | इस का लखन-काल महाराज 
बुक्क प्रथम का राजत्व-काल है । 

कारावसंडिता भाष्य के समान इसमें भी सूत्र का अभिप्राय साथ साथ 
जोडा गया है । पदले कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण श्पना 
भाष्य लिखता ह । इस वात को सायण स्वयं भी पने मगल श्लोकों 
स्पष्ट करता दै-- 

ब्राह्मण कदपसञ दे मीमांसां व्याकृति तथः | 

उदाहव्याथ तेः स्वैर्वेदार्थः स्पणभी्यते । 

्थोत्‌-- त° ब्राह्मण, आपस्तम्ब चौर बौधायन दोनों कल्पसूत्र, मीमांसा 
ग्रौर व्याकरण इन सव के उदाहरणं सदित वेदार्थं स्पष्ट कहा जात। है । इव 
भाष्य में आचीन भाष्यों का नाम बहुत कम लिया गया है । करीं कहींही 
न्ये अपरे च्रादि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता है । ५।५।१३॥ चे 
लकर अली करिडिकाञ्यों मे भट्टभास्कर ओर उवट के समान वह एके अदि 
कह कर दूसरों का मत बहुधा उदूध्रत करता है । पुनः २।२।११॥ के भाष्य मे 
बह लिखता है 

खूथेरश्मय एव जलमयेन चन्द्रमरुडलेन व्यवहिताः शीत- 
स्पशौ अभिभूतोष्णस्पशौ ज्योत्स्नार्पेणावभासन्त इति केषांचि- 
न्मतम्‌ । 

इसी प्रकार २।४।३॥ मे वह सप्रदाय विदो का मत देता दै । 

भद्भास्कर के भाष्य से तुलना करने पर प्रतीत होता दै कि सायण 
श्रनेक स्थलों पर उस की नकल कर रहा है, ययपि वह उस का नाम नहीं लेता । 

तैत्तिरीय संहिता ५।३।२॥ मेँ निभ्नलिखित वचन है-- 

अयं पुरो सुतस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः पाणायनः 

इस पर भाष्य करते हए सायण लिखता दै-- 

तस्य मुवःशब्दाभिधेयस्य प्रजापतेः सबन्धी भाणः । अतः 








~ # कीः # ककरी" शितिः 
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वेद्धुटेश 

पवापत्यत्वस्युपचयै भोवायन इत्युच्यते । 

द्रधंत्‌--भुव शब्द्‌ वाची जो प्रजापतिदटदै उसीका पुत्रवत. श्राया द, 
अतः वही भौवायन कद। जाता है । 

इस से प्रतीत होता दै किं सायणादि श्राचाय मानते क्रि जद पदार्थ 
मे भी अपत्य॒प्रत्यय के श्रौपच।रिक प्रयोगो से नेक शब्द वने द।1 

ते० सं° १।८}१२॥-का भाष्य करते इए सायण नरखिदचमी श्चौर 
उस ॐ पुत्र वा पौवर रेन्द्रवमो का उल्लख करता हे । सम्भवतः साया इन 
नामों दो भटमस्कर या उस से प्राचीन भाध्यकारोसेत्तरहा द! 

ट्ख भाष्य सं कोई श्चौर विशेष बात वणनीय नदीं हे । 


(७) वेङ्कटेश 

शान्तिनिकरेतन बोलपुर मे वेद्धटेश ॐ तेत्तिरीयसंहिता भाष्य का एक हस्त- 
लेख है । वह भ्न्थाक्तरों में दै । उस की प्रतिलिपि देवनागरी अक्रो में हमारे 
पुस्तकालय में है । यह अन्तिम तीन कारडों का भ्य है । इस मं पहले चार 
कारड नहीं दं । भाष्य के अन्त मँ निन्नलिखित लख दै- 

इति नै्रवबेङ्कटेशविरचिते यजुवद भाष्यसच्रहसारे स्मे 
कारडे पञ्चमश्च पञ्चविश्णोऽखुवाकः ॥ पञचमकारडप्रथति सक्तम- 
काण्डपयेस्तं यजेद्‌ माष्यसप्रहं श्री पद पूैनिवासेन लिखितं ॥ 

कारडा के मध्यमं प्रपाठ्कां की समाप्ति परमभी कहीं कीं रेसादी 
लेख मिलता है । कतिपय स्थानों मेँ भाष्यकार का नाम वेङ्कटेश्वर भी लिखा है | 


एक स्थन म वेदभाष्यसंग्रहसार क स्थान में वेदाथसंम्रह लिखा दै । 
यह भाष्य कईं स्थानों मे भद्रभास्कर के भाष्य से अक्षरशः मिलता है । 
सायण के समान कल्प ओर सूञ्ादि इस ने नदीं दिए । केचित्‌ अदि कह कर 
दूसरों के मत का अत्यल्प निदशन है । 
यह वेङ्कटेश कौन था, अथवा कब हुश्रा, इस सम्बन्ध मे अभी तक 
कुच ज्ञात नदीं हो सका । अगे रभाष्यकार एक वेद्धरनाथ का वणन किया 
जाएणा । क्याये दोनों एक ही है १ 


त न = 


3 
„६१ 
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(<) वालकृष्ण॒ 
सन्‌ १ र्दे में कलकत्ता से एक सूचीपत्र प्रकाशित हुमा था। उसमें 
फोट विलियम आदि स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामावली षी 
थी | उसमें प्रु ५६ पर एक तैत्तिरीयसदिताभाष्य. सनिविष्ट है । उसका 
कता बालकृष्णं नामक कड व्यक्कि दहं | 


हरदत्तमिश्च | 

्मापस्तम्बमन्त्रपाठ का दू्षरा नाम एक्राभिक्रारड भी दै । उस एकार्नि- 
कार्ड पर हरदत्त ने भाष्य रचा हे | यह वात हम इस भाग केषरु० ७१ प्र 
लिख चुके दे । हरदत्त शव था । उस की टीका्मों के मङ्गलश्योकों भे शिव मरे 
नमस्क।र किया गया है । एकरान्निक।रुडभाष्य का मङ्गलश्छोक निन्नलिखित है- 

भररिपत्य महादेवं दरदत्तन धीमता । 

पएकरािकारडमन्ताणां व्याख्या सम्यग्विधीयते ॥ ` 

अथं त्-महदेव को नमस्कार कर के बुद्धिमान्‌ हरदत्त एकाभ्चिकारड 


मन्तं की युक्त व्याख्या करता हे । 
भाष्य 


हरदत्त की व्याख्या वस्तुतः दी अच्छी दहै। उस का अपने राप ब्र 
बुद्धिमान्‌ लिखनां अनुचित नदीं है । उस की व्याख्या मैसूर म सन्‌ १६०२ में 
छपी थी । उस के एू° = पर वह अपालाः का इतिहास लिखता ह । प° € पर 
वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अभ्रसिद्ध पाठ देता है । हरदत्त निधर्ट 
को बहुत उदुधृत करता है .। वहटचों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता 

है । प° ४५ ओर १३५ पर वह ेतिहदासि्को का मत. देता है । प्र ५७ 

ं पर न्ये कट कर वह .किंसी पुरातन भाष्यकार का मत देता है । ° ८५ पर 
शावर गह्य का पाठ मिलता है । यह सम्भवतः शाम्बन्यगह्य का पाठ हे । - 

एकाभिकारडमन्त व्याख्या के अन्त में निम्नलिखित लेख हे-- 

इति अीपदवाक्यभ्रमाणज्ञमदामदोपाभ्यायदरदत्तमिश्रविर- 
चितायां एकाञ्चिकारडमन्बव्याख्यायां दवितीयग्रभने दवाविशः खगडः। 
पञ्च समाप्तः ॥ 


रात्रुत्न १२३ 


काल 
हरदत्त को सायण पनी माधवीया धातुक्रत्ति मं-श्रौर देवराज श्रपने 
निघराटुभाष्य मे उद्धृत करते द । इस से निश्चित होता है कि वह १३बीं शताब्दी 
दथवा इस सर पटल का दोगा । 





 शचुघ् 

शवतत के म्रन्थ का नाम मन्त्नाथदीपिक्रा है । जिन अन्थों के आश्रय 
सेउाने दहस की रचना की, उन का नाम वह श्रगले छोक में लिखता है- 

उक सन््व्याख्या गुखविष्णो ब्राह्यणोयसवेस्वे । 

वेदविलासिन्यामपि कौशलमीद्य तथापि मे सद्धिः ॥६॥ 

श्मथात््‌--उवट भाष्य म जो मन्तव्याख्या दहे, तथा गुणविष्णु के भाष्य 
मे ओर व्राह्मणसवेस्व मे, वेदविलासिनी टीक्रा मेंभी कौशल देख कर मे यह 
दीपिक्रा लिखता हू । 

इस से प्रतीत होता दै कि राव्ुत्र ने उवट का यजुवद भाष्य, गुणविष्णु 
का छन्दोगमन्तमाष्य, हलायुध का ब्राह्मणसवस्व ओ्रौर गौरधर की वेदविलासिनी 
टीका देखी थीं | गौरधर के इस भाष्य का वणन हम पहले पृ ६१ पर कर 
चुके हे । 

शत्रुघ्न श्रपने दशम, एकादश श्रौर द्वादश मङ्गलश्छोकं में लिखिता है 
कि -पूरवमरन्थों म जो व्यख्यादहै, वदीभेने यदं लिखी है, किन्तु जो उन में 
कथिन स्थल थे, उन्हें यहां अति विशद्‌ कर दिया है | स्नानमन्त्र, सन्ध्यामन्त्र, 
देवाचनमन्त्र, श्राद्धमन्तर, षडङ्गशतश्द, विवाहयादिमन्त्र॒यदां करमशः व्याख्यान 
किए गए हं, इल्यादि । 

शत्ुष्न + मन्त्राथदीपिक्रा काशी म सुद्रित दो चुकी है । शतुध्न खन्‌ 
१५२८ या सवत्‌ १५८५ > जीवित था। उसके कालके विषयमे हम इस 
इतिहास के दूसरे भागके १० ५० पर लिखचुकेदै। | 
` ` शत्ुष्न का भाष्य उवट अदि के अनुसार दै श्रौर बडा सरल दहै । 
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शवुष्न के षडङ्गशतसख्द्रीयभाष्य का वणन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद्‌ 
शास्त्री ने लिखा है १- 


[४ 5866708 8808 ९88 8, ©010170611807 0 16 
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अथौत्‌- प्रतीत होता है कि शुष समग्र यजुर्वेद का भाष्यकार था, 
उसी भाष्य का यह एक भाग प्रतीत होता दै । 

यह बात ठीक नहीं है । खदभाष्य मन्त्राथदीपिका काही भागदहै | यह 
मन्त्राथदीपिका समग्र यजुर्वेद का भाष्य नहीं दै । 





~~ | 
1--^ 10680४९७ (2810७ ०६ 8808४ 1188. 81800 
80०९. ०६ 86९81, ९7० 188. 1928 ४०1, [1 2. 428. 











रुद्राध्याय के नाष्यकार 


खद्राध्याय याजुष संहिता्रं का एक भाग हे । सामसंहिताश्चां मं भी कुछ 
रद्र सम्बन्नी सन्त्र है, परन्तु उन का वणन यहां नही किया जायगा | याजुष 
सद्राध्याय के यनेक भाष्य इस समय मिलत दहे । उनमेंसे कईतो सेद, 
जो समग्र य्र्वेद भाष्या मसे प्रथक्‌ किए गए, यथा भदट्रमास्कर; उवट, 
सायण सादि के भाष्य | उनका उल्लेख यहां नदीं दोगा । यहां तो उन्हीं भाष्यं 
का सं्तिप्त वणान होगा, जो ख्राध्याय पर ही स्वतंत्ररूप से लिखे गएहें। 

(१) अभिनव शङ्कर अथवा वेङ्कटनाथ 
इस ग्रन्थकार का रुद्रभाष्य वाणीविलास प्रेस मे सन्‌ १९१३ में चप 


था | उस के अन्त में लिख। दै- 


इति श्रीमत्परमहसपरिवाजक सखावभोमश्रीमददेतविदया- 


श्रतिष्ठापकश्चीमद्धिनवशङ्करभगवाता कृतं श्रीरुद्रभाष्यं सपूरेम्‌ ॥ 


द्रथत्--यदह शुद्रभाष्य अभिनव शङ्कर की कृति है । 

इस सद्रभाष्य के हस्तलेख बडोदा श्रौर मैसूर में भदै । उन के अन्त 
का लख निम्नलिखित प्रकार का दै- 

इति श्रीपरमदसपरिवाजकसार्वभोमश्चीमददेतविद्यापति- 
ष्ठापकाभिनवशङ्कराचाये सवतन्बस्वतन््रधीमद्रामब्रह्यानन्दभगवत्पु- 
ज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथन विरचिते यजुकेदभाष्ये 
श्रीमद्रद्रोपनिषदद्धाष्यं सपूरम्‌ ॥ १ 

अथत्‌-- श्री अभिनव शङ्कर-शिष्य वेङ्कटनाथ का रचा हमा य॒जवेदभाष्य 
में ्रोपनिषद्‌ भाष्य समाप्त हुमा । .. 

इस लख से संदेह होता है कि यह ॒रखदमाष्य॒ मी कभी किसी बृहद्‌ 








९ ---देखो बड़ोढा का सूचीपन्न, प° १२३ । 
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यजुवेदभाष्य का भाग है । वेङ्कटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का वरीन हम पले 
कर चुक्रे हे । क्या यह वेङ्कटनाथ वही वेंकटरश तो नहीं है १ यदि किसी 
हस्तलख मे सुद्रमाष्यकार वेकटनाथ का गोत्र मिलत जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र 
दी उत्तर मिल सकता था, परन्तु भी तक्र यह वात मिली नदीं । इतना तो 
अतीत होताहे क्रि यद भाष्यर्वेकटनाथ का है अभिनव शक्र का नहीं । भेसूर 
सेख्या १८१७ शओओर बडोदा ६४८१ भं इस मन्थ का कर्ता वैंकटनाथ दही कहा 
गया हे । 
काल 

यह वेकरनाथ श्रपने माष्य के अन्त > लिखता दहै- 

जातिस्मरत्वादिफलपमेदाश्च रुद्रकस्पाखेकादिष भपञ्जिताः 
द्वयाः) 

्थात्‌--जातिस्मरत्वादि फलभद स्द्रकल्प ओर महाणेवादि मँ के 
गए देखन चाहिए | 

यह महारव विश्वेश्वर के महाव के सिवा दूसरा नदीं है । विश्वेश्वर 
का काल संवत्‌ १४२० के समीप है 1 श्रतः उसे उदध्रत करने वाला वेंकटनाय 
संवत्‌ १४५० के पश्चात्‌ ही द्मा होगा । 

भाष्य 

इस भाष्य मँ सदमन्त्रों का भाष्य करने से पहले म्रन्थकार ने एक लम्बा 
उपोद्धात लिखा है । उस मं भट्रभास्करका प्रमाण भी दिया गया है ।२ 

दूसरे अनुवक्र के भाष्य म लिखा हे-- 

इति प्राचीननव्याख्यानमनेन निरस्तम्‌- 

द्मर्थात्--इस से भ्राचीन व्याख्यान का खरडन हो गया है । यद भाचीन 
म्याख्यान कौन साद 

वकटनाथ इस भाष्य म कै स्थानों पर सामवेद की श्च॒तियों को उद्धत 
करता है । मुद्रित संस्करण क प्र° ७६ पर वह लिखता ` 


१- गह पाठ बडोदा के कोशा का है | युद्रित पाठ इस से कुच भिन्न हे । 
२--सुद्रित संस्करण, १० ३॥ . 


ज 


अहोबल १२७ 


साम ३दे-विरूपात्तोऽसि दन्ताज्ञिः- इति पस्तुव्य- त्वं देवेषु 
न्राह्मणो.ऽसि हं मयुष्येषु । बाह्यणो वे ब्ाह्मणप्ुपधावति उप त्वा 
धावानि इति प्रपद्राह्यणश्चतः । 
यह प्रपद्‌ ब्राह्मण स्वल्प पाठान्तर से मन्त्रब्राह्मण २।४।६॥ का पाठ है । 
स॒द्रित संस्करण के उपोद्घात मे बाल-सुत्रह्मणय ने लिखा है कि यह 
भाष्य खरा को सायण से श्रधिक खोलता दै ओ्रौर कई स्थानों पर इस में 
सायण का डख्डन भी है । 
हम निस्वय से नदीं कह सकते कि वेकटनाथ अमुक स्थन मं सायण का 
ही खरडन करता टै | 


(२) अहोवल 

इस भाष्य के हस्तलेख तज्ञोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता ओर 
बड़ोदामें हे । वड़ोदाफे कोश में इस टीका क। नाम कट्पलता लिखा दै। 
तज्लोर के कोश से निन्नलिखित बातों का ज्ञान होता है- 

अटोवल महामहोपाध्याय दर्सिंह कापुत्र था । वह भास्करवशी था। 
उसने सद्राध्याय का श्धिक्र विस्तृतः व्याख्यान अपनी न्यायमहामणि में क्रिया 
दै । यह भाष्य शोकलूप दै । 

सम्भव हे कि अदोबल ने एक गद्यरूपभाष्य भी लिखा था । कलकत्ता 
का हस्तलेख उसी का भ्रतीत होता है । 


(३) हरिदत्त मिश्र 
 , इस भाष्य का एक हस्तलेख दशियाटिक, सोसायटी कलकत्ता मे ओर 
दूसरा केम्व्रिज यूनिवार्शटी के पुस्तकालय में ह । यह कठ या चाराग्रणीय सदिपास्थ 
रद्र का भाष्य प्रतीत होता है। 


(४) बेणोराय = सामराज 
बेणोराय कारवशाखाध्यायी था | उस के पिता कानाम नरहरि था। 
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उस के ग्रन्थ का एक हस्तलेख पूना में है । वह संवत्‌. १७२३ का लिखा हुता है । 
(५) मयूरेश 
मयूरे के ग्रन्थ का एक दस्तलख हमारे पुस्तकालय में है श्रौर दूसरा 
पूना में । पूना के सन्‌ १६१६ के सूची के पु“ ३७८ पर इस का कतौ कैवल्यन्द्र 
का शिष्य लिखा गया है । हमारे कोश पत्र क पर लिखा दै - 
युगगुणरसभूमिभूषिते शालिव।हे 
विरति शरदि चतर शुङ्कपत्ते च 
सुनिमुनिङ्लजातश्रीमयूरेशनामा- 
लिखदिदमतिगुदढध सुद्रभाष्यं खभीच्य ॥ 
्रथात्‌--राक १६३४ में मयुरेश ने यह अतिग रद्रभाष्य रचा । 


€ 


म्‌ । 


(६) राजंस सरस्वती 
यह भाष्य शक १६६३ मं लिखा गया था। इसका एक कोश बड़ोद्‌ा 
है । राजहंस सरस्वती महीघरमाष्य से सहायता लता दै । 
एकः अज्ञात रुद्रभाष्यकार 

एशियारिकर सोसायटी कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र ध ४२६ पर 
सद्रभाष्य का एक कोश॒ सन्निविष्ट है । उस कोश मं उसके कता का नाम नही 
लिखा । एसा दी एक कोश पूना के सन्‌ १६१६ के सूची प° ३७६ पर दजं है। 
नई संख्या उस की ५३० है | इसी अन्थ का एक तीसरा कोश तज्ञोर के नये 
सूचीपत्र के प° ४६१ पर दजं है । बडोदा ओओर तजेर के सूचीपत्रो मँ भी इस 
के कतां का नम नहीं दिया गया। 


इन के श्रतिरिक्त भवानीशङ्कर के भाष्य का एक हस्तलख बडोदा में 
३ । तज्ञोर में भी एक दो श्रौर भाष्य दै जिनके कतार्रं का नाम अज्ञात है। 


॥ १. पे 





न्त. =. ज १२९ 


अनन्त की कात्यायन स्मातेमन्त्राथदीपिका .. | 

अनन्त के कारवभाष्य का उज्ञेख प°. १००-१०२ तक हो चुक्रा है| उसी 
मनन्त ने कात्यायन के स्मातसूव्रान्तगत मन्त्रोंका भाव्यमी क्रियाहै |. इस 
का एक कोश एशियारिक सोसायटी करे पुस्तकालय में है], वह संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुश्च दै । अनन्तज्ृत म्रन्थोंक्रा यही सव से पुराना कोश अभी 
तकरमेरी दिम ्मायादहं। यह २६७ वषे पुरानादहै। इस कोशके अन्तर्म 
इस कौ निमण तिथि दी इइं हं । परन्तु है वह श्त्यन्त अस्त व्यस्त दशा मं- 

स्ताके [वसु | वखुषट्‌क प्रथमाङ्कपरामिते १६२८ । 

स्न्थो-ऽयं निरसिमितः काश्यामनन्ताचायेधीमता ॥ 

इस श्लोक मे यदि १६२८८-शक्र माना जाए, तो ` यह अथ दास्यजनक 
मतीत होगा । संवत्‌ १७२१ में जिस म्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हो, उसक्रा मूल 
शक १६८८ में नहीं लिखा जा सक्ता | क्या १६८८ से विक्रम संवत्‌ का म्रहण 
करना चादिए १ यदि ेसा दो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता दै । अनन्त-रचित 
करवकराठाभरण का एक हस्तलख कवीन्द्राचार्य की सूची मे है। उसकी संख्या ५३२ है। 
कवीन्द्र लगभग ३०० वर्प पुराना है । इससे प्रतीत होता है किं अनन्त ३०० वर्ष 
का अथवा इससे कुच पूते कादहे। स्मातेमन्त्राथदीपिकामें कई शाखा्यों. के 
मन्त्र होगे । - 


हररात की कूष्मारडभ्रदीपिका .. 

इत के दो कोश. पजाव-यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में हं । एक की संरूपरा 

है ६५ ओर दूसरे की ७१५॥। यह व्याख्या उवट के श्राधार पर लिखी गई है। . 

इसका प्रथम शोक निन्रलिखित है- | 
उवरखादीन्‌ मन्त्रभाष्यान्‌ परीय च. पुनः पुनः । 
ग्रथ्यते हररातेनः कूष्मारडस्य प्रदीपिका ॥२१॥ 

संख्या ५१५ के कोश का अन्तम्‌, भाग्‌ बुटितदहै। संख्या € का 


नि भीति यि द ` न = @ 





¶१-- नया सूलीपत्र, सन्‌ १६२३ भाग दूसरा, १० ६६५-६६५। 
२--सं० ६५ के कोश का पाठ यहां पापशमनीरै। 
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कोश संवत्‌ १६०६ क। लिखा हुश्च है । उक्त के पत्र १क पर कातन्त्रदृत्तिमाध्य, 
पत्र जख श्रं १०्ख पर रायसुकटी [ अमरकोशरीकरा ] ओर पत्र <ख पर 
तनादिहृत्ति उदुधृत दँ । रायसुकुट अदि को उदूध्रत करने से इस ग्रन्थ का कती 
संवत्‌ १५०० के पश्चात्‌ कादहै। | 





भवदेव 
भवदेव नामक एक भ्रन्थकारने भी षडउञ्गरट की व्याख्या की हे। 
इस का एक हस्तलेख पंजाब. यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है ।१ उस्र 
तीसरा ओर चौथा शछोक नीचे लिखे जते है- 
भवदेचगुरोनेत्व। पदपकेरुदद्धयम्‌ । 
भवदेवः षडगस्य उ्याख्यां प्रक्ुख्ते.ऽध्ुनः ॥३॥ 
उवयादिभिख्त्कष्टेः परिडतेः स्वगुखक्मात्‌ । 
या व्याख्या कदिपता पायस्तामेव कस्पयाम्यटम्‌ ॥७॥ 
्र्थात्-- भवदेव गुरु ॐ चरणकमलों को नमस्कार करके श्रव भवदेव 
षडङ्ग की व्याख्यरा करता है | उवट श्रादि पुरनि श्राचार्योने गुरुपरम्परा से ञो 
ठ्ाख्या लिखी दै, भायः उसी के अनुसार यह उप्राख्या है । 


इसी भवदेव ने शुङ्क-यजुवैद पर एक भाष्य रचा थ | उस का एक तुटित 
श्रन्थ क्रीन्स कालेज काशी के पुस्तकालय मेंदै।२ उसके सम्बन्धमें हपरारे 
मित्र पं मङ्गलदेव शाली अनि २१ माच सन्‌ १६३२० के पत्र मे लिखते है- 

“शुङ् यजुर्वेद पर॒ भवदेवमिश्च का भाष्य अ्र्संपूणे है । श्रारम्भ श्रौ 
अन्त के अनेक पत्रे नहीं है। ये भवदेवमिश्र भेथिलये। कृष्णदेव के पुत्र 
अरर भवदेव ठक्कर के शिष्य थे । श्रफख्ट के अनुसार सन्‌ १६४६ के लगभग 
इए थ । 2 उदाहरणाथं ७म अध्याय कर अन्त भ लिखा ट2ै- 





१---संख्या ४४७१ | 
२- सन्‌ १६११ का सूचीपत्र १० १०५ 
३--इदत्खची भाग १ पृ ३६८ । 
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भवदेव । १३९१ 


इति मेथिलसखन्मिश्वश्चीरूष्णदेवतनयमहामहो पाध्याय सद्कङुर- 
श्रीभवदेवप्रियशिष्यमहामहोपाध्यायाभिनवाचायसन्मिश्चश्नीभवदेव- 
तायां खहिताग्याख्यारलमालायां सक्तमाध्यायव्याख्यारल्ञं । 

२९बें अध्याय के ्मारम्भ में वह यह भी कहता ह- 
` """ *" `" "श्रौतीं व्याख्यां कांचिद्‌ञ्यातनोमि । 

एद श्रीभ्रवदेखदडितकविगगातीरे पने व्याख्यान कुरते." "1 

इस लेखरेज्ञात होतादे किं भवदेवके गुरु का नःम भी भवदेव था। 
ह ग्नातटवर्ती प्न नगरमे रहताथा । उसकी टीका का नाम रत्नमाला 
। श्मक्रिख्ट उसकै रच हुए कई अन्य ग्रन्थों का भी नाम लिखता है । 

चडज्ग भाष्य भी इसी भवदेव का है | जसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता 
है, यह भाष्य उवट भाष्यानुसारी द । 


कनी 


4 


, 


(3४५ 


 कतीय अध्याय 
सामवेद के भाष्यकार 
(६) माघव 

माधवाचायं के भाष्य कानाम विवरण॒टै। साम्वेद्केदो भागे, 
पूव ` ओर उत्तर । ` पूव भाग को न्द्‌ आकर श्रौर उत्तर को उत्तर ्यर्चिकर 
कहते ह । माधव पूवैभाग के भाष्यरको छृन्दसिक्राविवरण शौर चर भाग के 
माष्य को उत्तरविवरण,. रादि कहता है । . 

सव्र से पहले इस भाष्य का परिचय-सत्यत्रतसामश्नमी ने दियाथा | 
सायण भाष्य सहित सामवेद्‌ संहिता की भूमिका म वह लिखते दहं - 

सम्प्रति वह्ुश्रटनतो माधक्रीयविवरणाख्यस्थेवेकमात्रस्याति- 
जीणौशद्धपुस्तकभकमद्धंश उभयस्थानादासादितम्‌ । तच्चापीड शरः 
लेशाभ्यां रीप्पन्याकारेण सुद्धितम्‌ ।१ 

अथ।त्‌- माधवीय विवरण का अति जीश ओर अशुद्ध एक पुस्तक 
श्ाधाञ्राधादो स्थानोंसे वेडे यल से प्राप्त करिया । उस्त के भी सर्वेत्तिम भाग 
इस सायण भाष्य के साथ रिप्पणीरूप से छपे गए द । 

| इस के पश्चात्‌ सन्‌ १ = ६ में वैबरने बिन के सूची भाग दो खण्ड 

प्रथम के प° १७-२० तक इस का विस्तृत वणेन लिखा । तदनन्तर किसी विद्वान्‌ 
ने अपना ध्यान इस्त भाष्य की ओर नदीं लगाया । यह श्रय डा° कूदनन्राज को 
ही है किं उन्होने भिन्न भिन्न पुस्तकालय से इस भाष्य क पूव ओर उत्तर भाग 
केस।तकोश प्राप्तकर लिए दै । वे इस भाष्य के सम्पादन करने का 
विचार रखते दै । 


१-- सन्‌ १८७४ का संस्करण, १० ३ । 
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माधव १२३. 


काल 
~ (१) दव ाजयज्व। अपने निघर्ड्माष्य कौ भूमिका मे जिस माधवदेव 
करो उदूधृत करता है, वह सामविवरणकरार ही प्रतीत होता है। | 


(२) डा० राजने बतायाथाकि माधव क्रा मङ्गलश्लोक कादम्बरी का 
भी मङ्गलश्लोकदटं] इस वातकी शरोर पहले भौ ध्र° १६ पर सकरेत क्रियाजा 
चुका हे"। इस विषगरमें एक शओ्मौरवबातमभी च्यानदेने योग्यै | इस मङ्गल- 
श्लोक मे चयीमयाय पद विचारणीय दहै। एक वेदभाष्यके .आरम्भमे यद 
पद्‌ युक्त प्रतीत होता टे, परन्तु एक काव्य के आ्मारम्भमं यह उतना उचित्त 

हीं > | प 1 
नहींहै। इसमे माधव वाण का समाक्रालीन या उसका पूवज हो जाता है। 
(३) मगलश्लोक के श्ननन्तर माधव लिखता है - 


षट्‌ चिशत्पक्रारा मन्जाः । वेषाः । करणाः । क्रियमाणाजुवा- 
दिनः । स्वोचशस्चगताः । जपानुवचनगताइ्च । पते पञ्चप्रकारा 
ऋर्ग्याख्यायां भवन्ति । अन्ये सामव्याख्यायामुच्यन्ते- 

प्रस्तावश्खोद्धीथः प्रतिहायोे ऽपद्रवस्तथा। 

निधन पञ्चम -चाइदिंङ्कारे भ्रणवमेव च ॥ ` 

शास्तिः स्तुतिसख्यान प्रलापः परिदिवनम्‌। ` 

बरेषमन्वेषणे चव खष्ठिराख्यानमेव च ॥ ` 

सप्तधा गेयसमेकेषामन्ये षड्धा विदुः ।. 

पञ्चविधं तु सवेंषामध्वराथं पचत्तते ॥ 

अर्थात्‌--चछक्तीस प्रकार के मन्त्रहं। उनमं.से ब्ेषादि ` पांच ग्रकार 
ऋग्‌ व्याख्या म होते हें, ओर शेष प्रस्ताव चादि सामः व्याख्या मे के जाते 
ह। इनमें से प्रेष आदि पांच प्रकारो का वोन स्कन्दखामौ ने अपने ऋग्वेद 
भाष्यक्री भूमिकामें करियादहै। म।धव श्मौर स्कन्द के इन प्रकारो के वणन में 
इतमी समानता है करि यह सन्देह दृद हो जात। है कि.इ्नमेसे कोई एक दूसरे 
की सामभ्रील्त रहा है। डा० राज का अनुमान है करि सम्भवतः माधव का पिता 
नारायण ऋश्वेदभाष्य म स्कन्द्‌ का सहकारी नारायण था । यदि यह बात 
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टक सिद्ध हो जाए, तो माधव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना 
पडेगा | परन्तु यदह ॒ बात अभी -अनुमानमात्र हीदै। इस विषयं अधिक 
खोज की बड़ी अ।वश्यक्रता है | 


भाष्य ६ 
माधव का विवरण मध्यमकाल के भाष्यों मे एक उत्कृष्ट स्थान रखता है । 
माधव सामसम्भ्रदाय का अच्छा जानने वाला प्रतीत होता है । जदां पर सामवेद 
के शननेक मन्त्रस्थ पदां का आच पाठ मान कर सायण उनका चछग्वदानुसारी श्रथ 
करता है, वहां पर॒ माधव बहुधा साम सम्प्रदाय की ही रक्ञा करत। है । "माधव 
लुप्ननिघर्ट ग्रन्थो स भी अमाण देता ह । यथा- 


वि इत्याकाशनाम । २ 

ऋचीष इति कमेनाम ।2 

विः का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्त श्रथ करतादहे।* ट पद से .वह 
प्राचीन भाष्यकारो का मत उपस्थित करता है ।५ 

सामवेद के उत्तराचिक में निम्नलिखित एक मन्त्र है- 


आमन्द्रमावरेण्यमाविग्रमामनीषिणम्‌ । पान्तमापुरुस्पृहम्‌ ।‹ 

ईस मन्त्र के अर्थ मेँ सायणा के अनुसार क्रिया की वृत्ति पूव मन्त्र से 

त्राती है। सायण उस पूवैमन्त्रस्थ चरणीमहे पद से आरा उपसग को जोडता 
है । परन्तु माधव का श्रथ भिन्न भ्रकार का है । वह लिखता है- 


श्मामन्द्रम्‌-आयुपृर्व्यण मन्द्रं वलम्‌ । आवरेरयम्‌-आ्ाभि- 
मुख्येन वरेरयं तत्‌। श्राविध्रम्‌-श्रतिशयेन विपश्चितम्‌ । ` 





१ - माग ४). प ११९ | 

२-माग ५, १० २३८ | 

२- भाग ५; १० १६४ 

माग ४; १० ५१४; माग ५; 4; १६२। 
५--भाग ४, १० २७१ । 

६- माग ४; ० १२१, १२२ 





भरतस्वामी १३५ 


इ उराख्या के श्मनुसार माधव दो उदात्त एक पद > एक करता है । 
उसके पास इसके लिए कोई प्रमाणदहो हीगा। 

माधव जिन मन्त्रों कान्द आर्चिक में विस्तार से रथं करता है, उन 
की उत्तर आर्चिक मे संक्तिप्त व्याख्या ही करता दै। यथा - 

तरत्स मन्दी धावतीति चतुक्रचः चुन्दिसिक्राभाष्ये विस्त . 
रेणोक्राः सश्रयोजन तथाप्यत्र सत्तेपेणोच्यते ।' 

कभी कभी ब्रह पूवे ग्यराख्यात मन्त्रों का ग्य्राख्यान नहीं भी करता-- 

भ च इन्द्राय-अचन्त्यकंम्‌-उप प्रर्त- पषस्तचश्चन्दसिका- 
भाष्ये उक्ताथं 

इस भाष्य के शीघ्र सम्पादित होने की बड़ी क्तादहै। 


(२) भरतस्वामी ( संवत्‌ १३६० के समीप ) 

भरतस्वामौ का सामवेदभ।ष्र भी अभी तक असुद्रित ही है । उस के भाष्य 
के कोश तज्ञोर, मद्रास, मसूर, बडोदा श्रौर हमारे पुस्तकालय में ह । भरतस्वामी 
अपने भाष्य के श्यारम्भ मं लिखता दै- 

नत्वा न।रायणं ततं तत्प्रसादादवाक्चतधीः 1 

सान्नं ्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्युचम्‌ ॥ 

हो सला घीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे भरशासति । 

व्याख्या कृतेयं क्तमेण श्रीरङ्ग वसता मया ॥ 

अथे।त्‌-- पिता नरायण को नमस्कार करके, उसकी छपा से प्राप्त 
बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी सामगत ऋचाम की व्याख्या करता है । 
होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व-काल भं श्रीरंगपटम मे निवास करते इए ने 
यह व्याख्या की है। होसलाधीश्वर राम का काल बर्नल के कथनानुसार सन्‌ 
१२७२-१३२१० है | 





¶१-भ।ग ठ; पर १७ 
२.---भाग र) १०० | 
३- बनंलकृत तज्ोरं का सूचीपत्र, प्रथम भाग । 
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भाष्य के अन्त मेँ भरतस्वामी लिखता है-- ¦ 
इत्थ श्रीभरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासखुतनः। 
नारायणायंतनयो उ्याख्यंत्सास्नास्रचोखिलाः ॥ 

अथात्‌्- नारायण आर यज्ञदा के पुत्र ` कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामीने 
साम की सम्पूरा ऋचाश्मों का व्याख्यान किया | 

भरतस्वामी का माष्य बहुत स्क्तिप्त है । भरतस्वामी माधव की पयाप्त 
सहायता लेता है । बनल का-विचार है किं - “भरतस्वामी ने छन्द आर्चिक, 
अरखयसंहिता श्रौर महानान्नी पर ही अपना माध्य क्रिया है, उत्तर आर्चिक पर 
नहीं, क्योंकि उत्तराचिक के भाष्य का शरभी तक कोड कोश प्राप्त नहीं दो सका 
हमारा एसा विचार नहीं है| भरतस्वामीने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी 
अपने भाष््र लिखे हँ । संहिता को समाप्त करिए विनादही, उसने ब्राह्मण भाष्य 
रम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास नहीं होता । 

वेदभाष्य मे भरतस्वामी एेतरेय ब्राह्मण श्रर श्राश्वलायन सूत्र को बहुत 
उदुभधत करता हे । 


(३) सायण सवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

ते° संहिता रोर ऋग्वेद क व्याख्यान करके वुक्त प्रथम के काल में सायण ने 
सामवेद का व्याख्यान किया था । सामभाष्य करे ्मारम्भ मे सायण ने एक विस्तृत 
भूमिका लिखी है । उस में साम सम्बन्धी अनेक विषयों पर ॒विच।र किया गया 
है । भाष्य में सायण निदानादि अन्धो को बहुत उदृशधृत करता है ।` जेसा पल 
प° १३४ पर लिख। जा चुका दै, सायण इस. भाष्य में कहं स्थलों पर सामपाः 
के स्थानों मे आच पाठका व्याख्यान करता है । सामवेद के सायण भाष्यके 
सम्पादकं पं° सत्यव्रतसामश्रमी ने अपनी रिप्पणी मेवे सब स्थान निर्दिष्ट कर 
दिए हे । किसी क्रंसी स्थान में सायण ऋषि देवता सम्बन्धी क्रिसी श्लोकमयी 
श्रनुकमणी का पाठ भी देता हे ।२ 


१--माग २, पृ ३६६ । ध क्ख 
२--माग २, प° ३१३ । 
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पं० सत्यव्रत सामश्रमी के संस्करण का श्राधार सायणभाष्यके चार 
कोश दे । इस समय सायणभाष्य के कोई वीस श्र कोश सुप्राप्य है, श्रतः भावी 
सम्पादक को उनका ध्यान रखना चादिए । 

श्रररयसदहिता को सायण छन्दःसंहिता के श्नन्तगत मानता दै । भूमिका 
के अनन्तर वह भाष्यारम्म मे लिखता है- 

योऽयं छन्दोनामकः संहिता-मन्थः सो-ऽयमाररयकेनाध्यायेन 
पट्‌-सख्यापूरकेण सह षड्भिर ध्यायैरूपेतः। 

अरथात्‌--यह चन्द्‌ च्रा्चिक छः अध्यायो से युक्त दै । छठा . अध्याय 
अरण्य का हे 1१ सत्यत्रत ने श्रपनी भूमिका के अन्त मेँ लिखा है किं यह बात 
विवरणक्रार माधव श्रौर सामसम्भ्रदाय के विरुद्ध द । 





(2) स्त्य देवज्ञ ( संवत्‌ १५६० के समीप ) 
सूय दवज्ञ का परिचय पूर्व प° ६३, ६४ प्र दिया जा चुक्रा है । उसी 
सूय न एक सामभाष्य लिखा था । वह लिखता दै- | 
अथ वामदेवस्य साञ्नः प्च्रत्तिरापस्तम्बशाखायाम्‌--विश्व- 
` भिदेवेः पृतना जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वामदे- 
व्येन साञ्ञा वषट्कारेण वच्रेण इति । अन्न सामगायने स्तोभस्तो- 
मादिलत्तणमस्माभिः सामभाष्ये पोक्तम्‌ । ` 
्रथात्‌-तत्तिरीय संहिता ३।९।३।२॥ के मन्त्र में भी वामेद्व के साम की 
अ्ह्रत्त ह । इस विषय मं सामगान के स्तोभादि लक्षण हम ने सामभाघष्य मं 
के दे । ¦ 
बहुत सम्भव प्रतीत होता है करि यह सामभाष्य सामवेदभाष्य दी हो । 
सूयपरिडत के साममन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है- 


कया नधित्र आशरुवदूती सदा वृधः सखा । 
कया शचिष्ठया बता ॥ 





ज त त 


~~ 


१-- माग १, प० ६१ । 


02 
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भाष्यम्‌--वामदेवः च्धः सदा सदा वधंमानः समष्टिरूपः परमात्मा 
चिच्नश्वायनीयः पूजनीयः यद्वा विचित्रारकृतिमयः सखा मित्रभूतः परमात्मा 
कया उती ऊत्या संतपणोन कमणा वा नः अस्मान्‌ ्रासुवत अआभिमुख्येनाभ- 
वत्‌ । अुभवगोचरोऽभवत्‌ । 4 

अथोत्‌-भक्तिविशेष से वह पूज्य ओर श्दूभुत परमात्मा, जो सदा 
( भङ्गं के हृदय मँ ) बदता है, हमारे ्रनुभवगोचर होता दै । 

सूयपरिडत अपने गीता भाष्य मे सामवेद सम्बन्धी शनक म्रन्थ आर 
मन्त्र उदूषत करता है ।२ इससे निश्चय होता है क्रि वह सामसम्प्रदाय का 
च्छा जानने वाला था | गीता १०।३५॥ के भष्यमें वह जिस कारवसंहिता 
भाष्यकार के गायत्री मंत्र का भाष्य उदुधूत करतादहै, वह सायण नदीं हं । 
कारवसंहिता के तीसरे अध्याय के तीसरे अनुवाक के २७ मन्त्रम सायण वह 
अथं नदीं करता । वह अनन्दबोध दो सकता है । 

सूर्यपरिडत का रावणभाष्य पर वदा विश्वास था । अपने गीता भाष्य 
के अन्त में वह॒ लिखता है-- 

विदित्वा वेदाथ दशवदनवाणीपरिणतं 

शतन्छोकव्याख्यां परमरमणीयामकरवम्‌ । 

ततो गीताभाष्य निखिलनिगमारथेकनिलय 

विधिज्ञायैः सुर्यो चदरिकरुणापाङ्गशरणः ॥६॥ 

्रथौत्‌ -रावणभाष्य से वेदार्थं जानकर परमरमणीय शतश्लोकग्याख्या 
रच कर देवज्न सूर्यं ने सारे शास्त्रों का श्र्थ एक स्थानमें रखने वाला गीता का 
भाष्य किया | 

सूर्यपरिडत के सामभाष्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अथं दही रहा होगा 
कयोक्रि गीताभाष्य मेँ जितने साममन्त्रों का श्र्थं उस ने क्रिया है वह सारा 
प्रध्यात्मिक रीतिकादहीदै। 





१-गीतामाध्य ११।३॥ 
इ गीता माध्य ५।२८॥६।३२।६।३ ३॥१५।३ ३।११।४०।११।४२ इत्यादि | 
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शोभाकर १३६ 


(५) महास्चामी 

प्रापट के मुचीपत्र के द्वितीय भागम संख्प्रा ६४३५ के श्रन्तर्भत एक 
सामसंहिता भाष्य प्रविष्ट टे। इस का कती महास्वामी बताया गय। दै | 

एक महास्वामी का भाषिक सूत्रभाष्य भी इस समय मिलता है । इस क्रा 
सम्पादन वैवरने करिया था ।* अनन्तने भी भाषिक्रसूत्र पर श्पना भाष्य क्रिया 
था । यह पहले प्र १०२ पर लिखा जा चका हे । अनन्त का भाध्य महास्वामी 
के भाष्य की छायामात्र है । अतः यह महास्वामी ३०० वर्प से पदे का होगा | 
यदि इसी महास्वामी ने सामवेद पर श्रपना भाष्य लिखा था, तो वह भी इतना 


दी पुराना दोगा | महास्वामी के सामवेदभाष्य करा उल्लख हम ने अन्यत्र नहीं 
देखा । 


नी सेर 


(६) शोभाकर भट ( सवत्‌ १४६५ से पूर्व ) 

शोभाकर भटर के श्राररयक्विवरण क कोश संस्कृत कलेज कलक्रत्ता, 
एशियारिक सोसाइटी कलकत्ता, अलवर, बडोदा श्रोर पूना श्रादि स्थानींमें 
विद्यमान है । ्रारण्यविवरण के आरम्भ का शलोक निम्नलिखित दै- 

वेदाख्यगानव्याख्याने सम्यगेतत्छृत मया । 

छअआररायगानव्याख्यानं तथैवाथ विभाव्यते ॥ 

पूना ओर अलवर की सूचीमे वेदाख्यके स्थनमें वेयाख्य पाट 
शोधित कर के लिखा गया है | अस्तु इस से यह पता लगता है कि आरण्य 
की व्याख्या करने से पहले शोभाकर ओर भाष्य भी कर चुक्रा था। सम्भवतः 
इसी शोभाकर का नारदीय-शि्ता-विवरण भी इस समय मिलता हे । 

काल 

शोभाकर संवत्‌ १४५६५ से पहले हो चुकाथा । पूना के नए सूचीपत्र 
मे संवत्‌ १७०६ का श्ारणएय-विवरण का जो कोश है, उक्च का मूल सवत्‌ 
१४६५ काथा। यह बात उसी कोशके अन्तमं लिखी है । डा कलहाने 
लिखते दै-- 


$--इण्डीश र्टडीन । 


॥. 


ज 
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118४ २४ ( नारदीय शिक्ञाविवरण ) ©811110# 06 & ९7 110९1 
फा 0प्ात 2.06 070 ४16 {0४ ५18५ & नारदीय शिक्तविवरण 
टीका 18 ००४९१ 817९2470 6 भरतभाष्य (7, 16 0 7 258.) 

अथोत्‌--नारदीय शिक्ताविवरण बहुत नया ग्रन्थ नदीं है, क्योंकि | एक 
नारदीयशिन्ञा विवरण टीका भरत भाष्य में उदुधत है | 

कीलहानं का संकेत किस ` भरतभाष्य की श्रोरदै, यह भे नहीं. जान 
सका । भरतस्वामी के सामवेद भाष्य मे एेसी प॑ंक्किमेरी दृष्टि भ॑ नहीं अई। 

इस अवस्था में हम अभी तक्र यदी कह सकते है करि शोभाकर संवत्‌ 
१४६५ से पूवं का दै। 


गुणविष्यणु ( १३ शताब्दी विक्रम का पूर्वं भाग) 


गुणविष्णु के मन्थ का नाम ृन्दोग्यमन्नभाष्यदै। इसकाणए 
खुन्दर संस्करण कलकत्ता से गत॒ वषं निकला था । उस के सम्पादक दै 
श्री दुगौमोहन मट्राचा्यएम° ए० । उन्हीं की भूमिका के आधार पर अगली 
पंक्तियां लिखी गई ह । | | 

छान्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की कौथुम शाखा के मन्त्रों पर है ।' इन मन्त्रो 
मँ अधिकांश मन्त्र साममन्त्र बह्मणकेहीदै । हां कुच मन्त्ररेते मीर, जो 
उस में नहीं दै। श्री दुगामोहन भद्रचा्ं का अनुमान दै कि इन मन्त्रों का 
श्माधार कोई लुप्त साममन्त्रपाठ होगा । 


१--इर्डियन एण्टीकरी, जुलाई सन्‌ १८७७ प° १७५ | 
१- किसी अज्ञात अन्धकार की रद्राध्यायनव्याख्या में लिखा दै-- 
हलायुधेन ये कारव कीथुमे शुणविष्णुना । 
ख्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान्‌ व्याख्यातुभिद्यीथमः ॥ 
अर्थात युणविष्ण ने कौथुम मन्त्रों की व्याख्या की हे । 
एशियाटिक सोसायरी व्गाल कलकत्ता का सलीपत्र, बेढिक न्थ भाग २१ 
सन्‌ १६२३, १० ६६० । | 


गुणविष्णु १७१ 


गुणविष्णु बङ्गाल श्थवा मिथिलाक किसी भाग का रहने वाला था | 
उसके ग्रन्थ का वहां अव तक वड़ा प्रचार द। 


इस इतिहास के दूसरे भाग के ४९<वें पष्ट पर गुणएविष्णु प्रर लिखत 
हुए हमने लिखाथा करिस्टोन्नर महाशय करे विचारानुसार गुणविष्णु सायण 
से पदल हो चुक्रा था। यदी विचार श्रीदुगामोहन कादै। उन्दों ने मन्त्र 
ब्राह्मण के सायणभाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रब्राह्मण 
भाष्य के तत्सम्बन्ध स्थानोंसिकीदै। उसको देखकर पूणं निश्चय ददोता है 
कि एक भ्रन्थकार दूसरे के वाक्य के वाक्य काम्मेला रहादै | श्रीदुगोमोहन 
करा विचारदहैकिं इलायुधभी गुणविष्णु के मन्थको कमम लाता दै, अतः 
सायण से पूर्वं होने से गुणविष्णु सायणभाष्य को कामम नदीं लाता, प्रत्युत 
खायण ही गुणविष्ण से सहायता लता है । श्रीदुगौमोहन की यह भी धारणा दै 
कर गुणविष्णु मद्‌।राज बल्लालसेन ओरौ लदपणसिन के काल भ॑ राजपरिडत थे | 
इस प्रकार वह विक्रम की बरहवीं शताब्दी के अन्तया १३वींके आरम्भ 
ह! दोगा । | 


प्रष्टखरड के अन्त मे गुणविष्यु प्रत्येक वेद्‌ के श्रादि मन्त्र का भाष्य 
छरता है । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध मेँ वह लिखता है- 
विनियोगो बह्ययज्ञे | 
द्र्थात्‌-इस अग्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ मं दै । 
यजुर्वेद के सम्बन्ध मे वह॒ शुङक्क यजुर्वेद का पथम मन्त्र पदता है । तथा 
सामवेद के प्रथम मन्त्र को पद्‌ के वह निन्नरलिखित मन्त्र पदता है- 


शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । 
शयोरभिसरवन्तु नः ॥ 
इस के सम्बन्ध में वह लिखता दै- 
अथवेवेदादिमन्बोऽयं पिप्पलाददष्टः । वरुणदैवतः । न्दो 
गाय्री । अत्न च शन्नो भवन्तु इत्यत्र रापो भवन्तु इतिपव्यते । 
अथीत्‌--यह अथवैवेद का भथम मन्त्र है । इस का दषा पिप्पलाद हे । 
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इस से मिशध्ित होताहे कि शन्नोदेवी मन्त्र पैप्पलाद संहिता क मादि 
मन्त्र था । 

इस मन्थ के ्रतिरिक्तं गुणविष्णु ने मन्त्रत्राह्मण पर भी भाष्य क्रिया 
था 1 उसके कोश लाहोर, बडोदा ्रादि स्थानोंमेंदहे। गुरविष्णु ने पारस्कर- 
गह्य पर भी अपना भाष्य रचा था । पं परमेश्वर फा कछान्दोम्यमन्त्र भाष्य के 
अपने संस्करण की भूमिका मं लिखते है- 

पएतत्कछेत पारस्कर ग्रह्यभाष्यमप्यस्ति त्च चन्दनपुराग्रामवा- 
सिनो सृतवेदिकजयपालशमंणः सविघे.ऽन्तिमभागे कतिपयपत्र- 
विकलं मयावलोकितमासीत्‌ । १ 

अथौत्‌- मे ने गणविष्णुकृत पारस्कर ््यसूत्रभाघ्य का एक कोश जिम 
के तिम कुद पन्न त्रुटित थे, चन्दनपुरामामवासी परलोकगत जयपाल शमाके 
र देखा था । गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल दै 1 





~~ -न~--~ ~ ~~ 


१--श्रीदुगांमोहन सम्पादित बान्दोग्यमन्त्रमाध्य की भूमिकाः । ३५ की 
रिणी । | 





चतुथ अध्याय 
्मथवेवेद का भाष्यकार 


सायण ( सवत्‌ १३७२-१४४४ } 

जहां श्रौर वेदां के कई कई भाष्य इस समय भी मिलते हे, वदां अथव 
वेद्‌ का केवल एक ही भाष्य सम्प्रति उपलन्ध होतादहै । है वहभी त्रुटित 
मवस्था भं । वह भाष्य दै सायण का] इस का सम्पादन परलोकगत परिडित 
शद्करपारड्रङ्ग ने करिया है । उन्होने इस भाष्य का एकर त्रुटित अन्थ प्राप्त किया । 
प्रथम चार कारडां का उनकेपास एकशओरौर भी कोश था, परन्तु बह पहले 
कोश की नक्रलमात्र ही था | इतनी स्वल्प सामभ्री से बहुयत्न पूवक उङ्क परिडित 
ने इस भाष्य के सुलभ भागों का सम्पादन क्रिया । 

सायणनेइस की रचना महाराज हरिहरिके कालम कीथी । इस 
समग्र वह ऋग्‌, यजु ओर सामवेद का भाष्य कर चुक्रा था। वह अपने भाष्य 
के आरम्भ में लिखता दै - 

व्याख्याय वेदल्नितयम्‌ शआ्रामुष्मिकफलप्रदम्‌ । 

देदिकामुष्मिक्रफलं चतुर्थं व्याचिकीषेति ॥१०॥ 

अ्रथात्‌--परलोक मे फल देने वाले तीन वेदां का व्याख्यान कर के अब 
इस लोक ओौर परलोक क फलरूप चौथे वेद्‌ का म्याख्यान करता ई । 

द्मपने भाष्य की भूमिक्राभें सायण लिखता है कि यह वेद्‌ बीस 
कार युक्त है-- 

अतः पकचरादीनाम्‌ ऋषीणां विशतिसंख्याकत्वाद्‌ वेदोऽपि 
चि शतिकार्डात्मकः सपश्नः । 

इस भाष्य की भूमिका मे अथववेद सम्बन्धी श्रनेक ज्ञातव्य विषयों 
परर सायण ने प्रकाश डाला है । श्राथ्ैण शाखाश्रां के विषय में वंह लिखता है- 
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अथर्ववेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा-पेप्पलादास्तौदा 
मोदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदशाश्चारणवैय्या- 
श्यति । 

इस के अनन्तर आथर्मण सूत्रं के रुम्बन्धमें वह उपवर्ष का निम्न- 
लिखित श्लोक उदृध्रत करता दै - 

नक्तत्रकदट्पो वैतानस्तृतीयः सहिताविधिः । 

तुयं आङ्किरसः कर्पः शान्तिकर्पस्तु पञ्चमः ॥ इति ॥ 

प्र्थात्‌-नक्तत्रकल्प, वैतान, संदिताविधिः--कौरिकसत्र, चोधा आ्गि- 
रख कल्प ओ्रौर पांचवां शान्तिकल्प है । 

सायण कामतदहै क्रि रोगनिवारक श्माथवेण मन्त्र होमादि से उन 
रोगों की नित्रत्ति करते द, , जिनका कारण कोद पापाचरण दै! इससे ्रगे 
वह एक रद्रभाष्यकार को उदृध्रत करता है । 

सायण के आधर्वणभाष्य का ग्रधानाधार कौशिक्रं ओर्‌ वैतानसन्न दै। 

` इमनेसुनादैक्रि ग्वालियर मे सायण.के अथववेद भाष्य का एकं 


सम्पूण कोश दै | इमे प्राप्त करने का यत्न होना चाद्िए । 


० वि आः = = =” 


१ - माध्य १० ५ | | 
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पश्चम अध्याय | 
पदपा ठकार 


पद्पाठ वेदों के सवं से प्राचीन सरल श्रौर संक्तिप्त भष्यदहै | इन की 


सहायता से कद पदों की प्रकृतियां, उन के प्रत्यय; समासो का स्वरूप, ओर 


पदां का विच्छेद इत्यादि अननक बातें अनायास ज्ञत हदो जती | इनमें 
से अधिकांश बातां को खोलने के लिए पदप।ठक्रार अवग्रह [5] का प्रयोग 
करत दं । वेदार्थं मे पदपायोंका बड़ा प्रमाण दहै। पर क्योकि कई पदोंका 
नेक प्रकार का विच्छेद दो सकता है, श्मौर भिन्न २ संहिताश्मां के पदपा्ें 
मे वह मिल भी जातादहै, अतः वेदाथ करने वालेकी टष्टिबड़ी गम्भीर होनी 
चदिए । उसकै लिए सारे ही पदपाठों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्यं है । 
योरूप ओर अमेरिका के कुच वेदानुवादकं ने इन पदपाें में कई दोष निकाले 
हे । वे अपना आधार श्राधुनिक भाषा-विज्ञान को समभते है । यह भाषा-विज्ञान 
श्रभी बड़ा अपृणा है। इस्त के विपरीत हमारा सुदृढ निश्चय है कि पदपार्कारों 
को अपनी परम्परा सुविदित थी । वैदिक विज्ञान के, चाहे बह व्याकरण विज्ञान 
हो या भाषा-विनज्ञान, कल्प-विज्ञान हो या छन्दोविज्ञान, वे असाधारण ज्ञाता थ, 
नहीं नदीं, वे इन विज्ञानो के पारदर्शी थे । अतः उन के प१द्पाठां का, उनके 
इन अत्यन्त संत्तिप्त भाष्यों करा, अव-उल्लेख किया जाएगा |. 
(१) ऋग्वेद का पदपाठकार शाक्य 


जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभाम याज्ञवल्क्य के 
साथ महान्‌ संवाद हुभ्रा था+ पुराणों के शनुसार ऋण्वेदाध्यापकं देवमित्र 


शाकल्य वही था। ब्रह्मारड पुराण के पूर्वै भाग के दूसरे पाद अध्याय. 


३ ४वे में लिखा है-- 
शाकल्यः पथमस्तषां तस्मादन्यो रथीतरः । 
बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवतेकाः ॥३२॥ 





१-- रातपथ ११।४।६।३॥ 
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देवभिजस्तु शाकल्यो ज्ञानादह॑कारगर्विंतः 

जनकस्य स यज्ञे वे विनाशमगमद्‌द्धिजः ॥३३॥ 

इस से श्रगले ध्याय भ पुनः लिखा है- 

देवमित्रश्च शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः । 

चकार सहिता पंच बुद्धिमान्‌ वेदवित्तमः ॥२॥ 

अथात्‌-[ उस सत्यभ्रिय के तीन शिष्व्रथे}] शक्रस्य उन मंस 
पटला था, दूसरा था शक्रप्ूररि रथीतर रौर तोसर। धा वाष्करलि भरद्वाज । 
ये शाखाप्रवर्तक्र-थे । देवमिच्र शाकल्य ज्ञानादङ्कारसे गरवरेत जनक्रके यज्ञम 
विनाश को प्राप्त हुश्च | ददिजश्रठ महात्मा देवमित्र शक्त्य ने, पांच संहित 
बनाई- 

वायुपुराण ६०।६३॥ म वेदवित्तमः के स्थान में पदवित्तमः प्रठ 
है । यह पाठ ब्रह्मारड करे पाठ से श्रधिकर युक्त दै । 

` इस इतिहाश् क द्वितीय भागकर प° ७६, ७७ प्रर हम ने विद्ध 

शाकल्य ओर देवमिन्न शाक्रल्य को एकर माना दै। श्न ऋग्वेद पर व्याख्यान 
के ० २५ पर हमने शाकस्य, स्थविर शाक्रल्यश्रोर विदग्ध शाकल्य तीन 
भिन्न २ पुङष माने थे | अव हमारा सा विचार नहीं है। इन तोनों को एक 
ही मानना अधिक संगत प्रतीत होता है। । 

इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त श्रौर ऋक्प्रातिशाख्य भं मिलता ह । 


हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के प्र १२-२५ तक इस का वशौनविशेष 
कर चुक हं। | 


शाङ्दय क्वड्श्याथा 


`  कीथप्रश्ति पाश्चःल लेखकों कामतदहैकिईता से लगभग छः सौ 
# दाइसस् कुद पूवं श।वल्य हृत्थ 1) उन के इस विचार क्रा अधिर्‌ 
उन की कलना के सिवा श्नौर कुछ नदीं । वह कल्पना भी नितान्त निमूल है। 
दूसरी श्रो९ हम जानते दै करि शाक्रल्य मह।मारत-काल का व्प्रक्तिहै। वह कल 


दसा के सन्‌ से ३००० वधे पूर्वं क समीपकादहें। तभी मिला वह महाराज 
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जनक्र राज्य क्ररतेथे, जिनकी सभाम इम शक्ल का याज्ञवल्क्य के साथ 
संवाद हुच्रा था । शाकस्य का काल वस्तुतः याज्ञवल्क्य का काल दही दहै । 
पद्‌पार \ ॐ ^ 

ऋग्वेद ऋ शाक्रल्यक्ृत पदपाठ मुम्बई मे छपा दहै । भेक्समूलरने भी 
यदी पदपाठ सम्पादित कियाथा। उसका मुद्रण काल सन्‌. १८७३ दे । 
मैकतमूलर सम्भादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ की पूरी नकल नहीं है । सम्भवतः 
रथान बचने के लिएदही मै° मूलर ने प्रगृह्य पदोंके साथ का पदपाटस्थ इति 
पद्‌ सवत्र उड़ा दिया । शाकल्य का पदपाठ बेई स्थानों प्रर यास्क को 
नभिमत था ।१ 

ऋग्वेद के श्यष्रमा्टक अन्तगत ब।लखिल्य सूक्तं पर जो पद्पाठ इस 
समय भिलतारै, वह क्रिस काद, यदह श्रभी विचारणीय दै । 


(२) रावण 
इस क पदपाठ कर विषयमे पू प° ६६ पर लिखा जा चुका है। 


(३) यजुर्वेद का पदपाठङ्ार 
माध्य्रनिदिन संहिताके पदपाठकरार कानाम अभी तक अज्ञात ही दै। 
एशियाटिक सोसायटी वङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र के दृसेर भाग 
के प्र ६८३ पर एक वाज्ञप्तनेथिसदहित। पदपाड का वणान है । वह माध्य- 
न्दिनसंहिता का दी पदपाठ है। उस के श्नन्त म लिखा है- 
इति श्रीशाक्रटयङूतपदविशतमो.ऽध्यायः । 
इस से श्रनुमान हो सक्ता है करि माध्यन्दिनसंहिता का पदपाठकरार भी 
शक्रल्यहीथा। परन्तु इमलख.काक्या ्रधारदहै ओर इक्त पर क्रितना 
विश्वास करना चदिए, यह विषग्र गत्रेष्णा योग्य हे । 
इस पदपाठ मे एक ब ते विशेष विचारणीय है । यजवेद मं एर मन्त्र है- 
श दन्त नूलैखदं यस्वैस्तेगान्द श्ष्याञ्याम्‌ `" ` २५।२॥ 
सुद्रत पदषारुम इसके स्थनमे- 





१--निरुक ५।२१ मासकृत्‌ । ६।२॥ वायः । 
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बरस्वैः । तेगान्‌}. 
एसा पाठ छपा हे । महीधर आर कारवसंहिताभाप्यकार आनन्दबोध ने 
तेगा पाठ माना दहे। प्रतीत होता है.क्रि बहुत पुरन काल से लखक्र-प्रमाद से 
पदपाठ मे अशद्धिदहो चुकी थी | यही करिडका रूपान्तर से ते° सं ५।७।४॥ 
ते° ब्रा° ३।६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रौत २०।२१।६॥ आर बौधायन श्रौत १५।३१५॥ 
स्यादि मे आई दहै। उस का आरम्भ निन्रलिखित प्रकार से टै- 
स्तेगान्द रष्ट््‌षभ्याम्‌ - 
इस से निश्चित होता हे कि माध्यन्दिनि पदपाठ में भी- 
वस्वः । स्तेगान्‌ । 
रेसा पाठ होना चाहिए । 
वा शरि [अष्टाध्यायी ८।३।३६]पर पतज्लिन वा शक्र खरे लोपः 

जो वार्तिक दिया हे, तदु सार संहिता पाठ में वर्स्वैः के विसर्म कालोप दै। 

यह पदपाठ एक स्थान मे शतपथ के अभिप्राय से नदीं मिलता | अतः 
७]१०|| के भाष्य में उवट लिखता दै- 

ऋतायुभ्यां । “`` ऋतशब्देनात्र मिच्ोऽभिधीयते । 
श्रायुशब्देन वरुणः । श्य तावत्‌ श्रुत्यभिभरायः येनैवमाद- बह्म 
वा ऋतं बह्म हि भिनो ब्रह्मो हयतं वर्ण॒ एवायुरिति [श०४।१।४।१०॥] 
पदकारस्तु- ऋ तायुभ्यामित्येकं पदं रतवान्‌ । 

माध्यन्दिनि संहिता का पदपाठ तत्त्वविवेचक' मुद्रालय सुम्बईं मं शक्र 
१८१५ में छपा था । | १ 


( ४ ) कारवसहिता का पदपाटकार 
इसके कतौ के नामादि ॐ सम्बन्धे भी श्रमी तक हभ कच्छ नहीं 
जान सकर | यह पद्पाठ अमी तक असुद्रित ही है । 


( ५) मे्ायणीसदिता का पदपाठक्रार | 
मैत्रायणी संहिता का सम्पादन डा०.. श्राडर ने क्रिया था। श्न 
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संस्करण में उन्होने. क्रिंसी मेत्रायणी पदपाठ की सहायता भी ली थी । वह 
पदपाठ केवल मन्त्रपाठका दहे, ओरौर पूना म स॒रक्तिति है। समग्र मेत्रायणी 
संहिता का एक पदपाठ भने नव प्राप्त कर लिया दै । इसमे मन्त्र ओ्रौर ब्राह्मण 
दोनों भागों का पदपाठ है । स्वर के चिन्हों की दष्ट से यह ऋग्वेद से मिलता ह । 
शक १७३४ इस का लिपिक्राल है । नासिकन्चेत्र वासी श्री यज्ञेश्वर दाजी ने यह 
मन्थ्‌ प्रतिलिपि करालनेके लिए हमें दियादहै। इसकेकतोका नाम भी अभी 

तक्र ज्ञाती द| ¦ 

श्राडर अथवा पूना क पद्पाठ का मूल भेत्रायणी संहिता का एक विशेष 
पाठदहै, रौर नासिक के पद्पाठ का मूल मेत्रायणी संहिता का एक दूसरा पाठ 
दै । उन दोनों मूल पाठो म यथि बहुत भद्‌ नदी, तथापि भद्‌ दै अवश्य । ' 
श्राडर ने भेत्रायणी सहिता का सम्पादन च्रपने पदपाठ के पाठं के अनुकूल क्रिया 
है । दूसरे पाठ उस्ने टिप्पणी में दिए दह | यथा- 
अतस्त्वं वर्हः शतवस्श‰ विरोह सहस्रवल्शा वि वय £सुहमे ॥१।१।२॥ 

दस स्थान पर श्राडर के दस्तलेखा मं शतवद्श अर सदखवद्शा 
कादौ ग्रक्रार्‌ काप्राठ ह । एक अकार तो यदी है ओर दूसरा है--शतवलिश 
तथा सदस्रवलिशा । ` 

श्राडर क पास जो पदपाठ था उसने तदनुसार शतवदशा ओर सखह- 
खरवद्शा पार मूल संहिता मं रखा है । हमारा पदपाठ दूसरे प्रकार की संहिता 
का श्ननुकरण करता है । हमारे पदपाठ मे शतवलिश ओर सखहस्वलिशा 
पद है | श्राडर स्वीकृत पाठ ऋग्वेद मं मिलता है ओर नासिक के पदपाठ का पाठ 
अथवा उस मूल का पाठ जिसका यह पदपाठ है, कापिष्टल सं° मे पाया जाता हे । 
हम नदीं कह सक्ते फ इन दोनों मे एक अशुद्ध है ओर दूसरा शद्ध । 

इसी प्रकार का एक श्मौर पाठ भीदेखने योग्य दहै । सुद्रित मेत्रयणी 
संहिता मे निम्नलिखित मन्त्रांश दै- 

यो अस्मान्ध्वराद्य ९ वथ ध्वराम तं ध्वर । १।१।५॥ 

श्नाडर के पूना के प्रदपाठ मे ४वरात्‌। यं । पाठ है । हमारे पदपाठे 
इस के स्थान में ध्वर । अय । पाठ है । इसका मूल . मे ध्वराय ६ पट था। 
श्राडर क मूलसंदिता क कई क्रोशो म भी मूलका रस्य दी पाठ हे । यह उस 
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की सम्पादन क्री हुड संहिता की रिप्पणीके देखने से स्पष्ट हो जाता है।१ इस 
से सन्देह उत्पन्न होता दहै कि मैत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठं 
से एक पाठ मेत्रायशियों की क्रिप्षी अ्रान्तर संहिता का पाठो सक्रतादै। 
मेत्रायणी क चः अथवा सात भेद प्रसिद्ध हीदं । सम्भव है उन्दी अवान्तर 
भदामेंसे दी किसी एक शाखा का यह पदपाट दो । इस के साथ यदह भी ध्यान 
मे रखना च।दिए कि नासिक मं हमने पूरवेक्त यज्ञेश्वर दाजी के घर में मैत्रायणी 
संहिता क्रा एक कोश देखा था जिस के श्रन्त में लिखा था-~- 

इति मेजायणीमानववाराहसंदहिता समाप्ता ॥ 


(६) तेत्तिरीयसदिता का पदपाठक्रार आनेय 
(१) निघराटु १।३॥ के भाष्यमें व्योम शब्द की व्याख्या म देवराज 
यज्वा अत्रय नाम के एक पदपाठ्कार का उज्ञेख करत। है । 
` (२) भद्रभास्कर तैत्तिरीय-स॑दिता-भाष्य के श्रारम्भ में लिखता है-- 
उखश्चात्रेयाय ददौ येन पदविभागश्चक्र- 
प्रथोत्‌-उखा ने यह संहिता अत्रेयं को पढ | उस श्मत्रेयनेइसका 
पदपाठ बनाया । 
| (३) भद्रभास्कर के इस लेख करा मूल कारडनुक्रमणी का निन्नरलिखित 
बचन दै । ~ | | 
यस्याः पदरूदात्रेयो छृत्तिक्ारस्तु कुरिडनः ॥ 
ग्रथौत्‌- जिस का पदकार अन्रिय श्रौर उत्तिक।र कुरिडन दै । 
एक श्रत्रेय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ६।३१॥ ओर १७।८॥ मे, 
बोधायन ग्यसूत्र १।४।४४॥ में ओर वेदान्तसत्र ३।४।४४॥ में मिलता ह । 
बोधायनग्रह्य २।९।५॥ में लिखा दै-- 
- आ्रात्रयाय पदकाराय 
श्रथात्‌-ऋपितपरण में पदकार अत्रेय का भी स्मरण करना चाहिए | 





` ¶१-- श्म पाठ का अर्थ ठीक नहीं बनता | यदि मूलपाठ ध्वरायं माना जाए 
- तो पद्पाठ भ ध्वर | यं । दोना चादि । यह पाठ सार्थक दो जाता है। 


स्मात्रेय | १५९ 


इस प्रदपाठकार का काल भी लगमग वीह, जो शाकल्य कराड । 
शाखा-प्रवतक सारे ऋषि एकर ही कालम हुए थे, श्रौर उन की संहिताच्नंका । 
पदपाठ भी उन्दीं के साधियोंने क्रिया था | अतः प्रायः सरि पद्पाठकरार एक 
ही कालमें हुए थे । इस सम्बन्ध में कीथ ने लिखा है- 

(1616 8006818 111 1६8 7617611४ ० छपदा0108.1 80116 
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19815 07 0103 110 नाला द०फ्एगाला४ नलाा९६७) एप 1४ ८पात ४ 
0९ प 136 (६० पात कश धद 01) {1186 {&€६.१ 


द्रथात्‌- ते प्रातिशाख्य मे व्याकरण का जो वरान है, उससे इस बात 
को कुच आधार मिलता है कि ऋग्वेद के पदपाठसे तै° घ्रा” ङं पूरका, 1 
परन्तु इतनी ही बात से क्रिसी सिद्धान्त का निधित करना बुद्धिमत्ता नहीं । | 


क 
वकका ह  ् ' "गं 


द्रस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निदशन चिः कैसे ही इश्च हो, 
सारे पदपाठ एक दी काल के ह । शाखा प्रवचन सम्बन्धी आय रेतिह्य इस का 
द्रकाय्य प्रमाण है| 

तेत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक वड़ा सुन्दर संस्करण कुम्भघोण 
मे छप चुक्रा हे।२ 

मट्रभास्कर ते सं° भाष्य मे कीं कीं एसा भी अथ क्रताहै, जो 
पदपाठ के अचुकरूल नहीं होता | यथा- 

 प्रस्वघ्रजः । अस्वस्नशीलः । ...... । पदकारानभिमतत्वात्‌ 

अन्यथा ` उयाख्याते--स्वभ्रजन्मानो न भवन्तीत्यस्वभ्रजाः 1 ते. स. 
१।२१४॥ 

अथौत्‌--अस्वप्रजः का श्रथ है “जिसे स्वप्र न आवि | परन्तु पदकार के 
श्ननुसार जः स पूर्वै अवग्रह है, अतः उसके अनुसार इस काशे हें““जो 





१-कीथ का कृष्णयजु्वेदालुवाद भूमिका ए्र° ३०। 
२- तेत्तिरीयसंहितापदपाठः सस्वरः । वैयनाथशाश्िणा नार'यणशासिणा 
च परिशोधितः ऊम्भष रे प्रक) शितश्च । सन्‌ १६१५। 
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स्वप्र से उत्मन्नन दों । ` इसी प्रकार अन्यत्र भी भध्रमास्कर कभी कभी पदकार 
के विपरीत अथ करत। है | न. । । 


(क 


( ७ ) सामवेद का पदपाटकार गाग्यै 
( १ ) निस्त ४।३।४॥ में आए हुए मेहना- पद के भाष्य मे स्कन्द 
: स्वामी लिखता है- ग्नः: । ओ 
एकमिति शाकल्यः । जीणीति गोग्यैः । 
अथात्‌-शक्रल्य सहिता में यह एक पददहंश्रर गग्यकी सहितः च 
तीन पद हं । ¦ 
इस के अगि शाकल्य पत्त में मेहना का महनीय अथ कर के स्कन्द्‌ 
लिखता है- क 
 न्दोगानां तु सेना शब्दो नैवास्ति यदिन्द्र चित्र म इह 
नास्ति-इत्येवरूपः पाठः ` तेषां-- चित्रं । मे । इह । न अस्ति । 
इत्येषां पदानां पञ्चानां मे । इह । न । इत्येवरूपाणि मध्यमानि 
पदानि 3 
( २) निरुक्त के इसी पाठ के सम्बन्ध में दुर्ग लिखता दै- 
भोष्यकारेणोभयोः शाकस्यगाग्धयोरभिप्रायावत्राुबिदहितो । 
ण । पदकारयोः पदविकल्पे कोऽभिप्राय इति । 
्रथात्‌--भाष्यकार यास्क ने शाकल्य ओर गाभ्थः दोनों का श्रभिप्राय 
कह दिया | इन दोनों पदकारा के. पदेविक्रल्प मे क्या श्भिप्राय है, यह 
कटा जाता दहै | | 
दुग का स्पष्ट रूप से यहां यह अभिप्राय है करि गम्यं छन्दोगं का पद्‌- 
स्कन्द के लख से यह वात इतनी स्पष्ट नदीं होती । इस का एक 





१--दम ने यद पाठ डा स्वरूप के पाठ की शपेक्ता ययपि बहुत . शोधकर 
दिया दहै, आपि यद पूरा सन्तोषजनक नहीं हे मूल निरुक्त के अनुसार 
पाच पदो से पहला पद. यत्‌. गिनना चरि] दुगं की भी यही 
“. सम्मति हं । 





१५३. 


कारण है । छन्दोगों की मूल संहिता [ प्र. ४ श्रधप्र,२द्‌. € मं° भुमेंभी वही 
पठि हे, जो दुग के अ्रनुक्षार पदपाठकार का पाठ दहै। अस्तु, इस वात से इतना 
तो निश्चित हो जाता है करि सामवेद के पदपाठकार का नाम गाग्यै था। 


सामवेद का पदपाठ दूसरे पदपाठ की शपेक्ञा कुछ नूतनता रखता हे । 
यह मूतनता अनेक पदां के कुदं श्रधिक तोडने में हे | रार उन कतिपय शब्दों 
का नमूना दिया जाता है, जिन में यह बात पाशं जाती ह । इसके लिएहमने 
सत्यव्रतसामश्रमी सम्पादित सामपदसंहिता को वतौ है| उसी के पृष्टञ्आादिका 


रमाण नीचे रिप्पणौ में दिया गया है- 


संटिता पाटः 

मित्रम्‌ 

द्य 

विप्रासः 

सृता 

अन्य 

सख्ये 

अहनी 

श्रद्धा 

अघ 

चन्द्रमसः 

समुद्रम्‌ 

दूरात्‌ 

प° ¶१ म०५॥ 
२- प° ५म०६॥ 
३२- प° ५ म० ८ ॥ 
४--पर° ५ म० २॥ 
--पर9 ८ मं०.६॥ 
६-ए० ६ मे० ४॥ 


पदपाठ 
मि | त्रम्‌ | 
अ। दय | 

वि | प्रासः 13 
खु | छता ।* 
अन्‌ । ये । « 
स।ख्ये।६. 
अ | हनी ।* 
श्रत्‌ ॥ धा |< . 


#ै 


| घ ।< 

चन्द्र | मसः 11 ° 

सम्‌ । उदरम्‌ ।1 

दुः । श्नात्‌ ॥१२ 

७-प ११.म० ३॥ 
८०.१३ मं १०॥ 
&--पृ० १८ मं० २॥ 
१०--प्र०२१मं३॥ ` 
११-- पु २७ मं० ४ 
१२-प्र० २६ मे० ६॥ 
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स्वस्तये सु | अस्तये 1१ 
पुरन्द्र | पुरम्‌ । द्र ।° 
मेध्यातिथे | मेध्य । श्रतिथ ।2 
सूयस्य स । उरस्य 1* 
उलियाः | उ | सिया: 1: 
पुत्रस्य | पुत्‌ । चरस्य 2 


<+ ओ पद्‌ हम मे दिग्दशनमात्र के लिए यहां रख दिए दं । एसा पदविच्छेद 

दूसरे पदपाठ मे देखने भं नदीं आता | या्कीय निरुक्त में पदपाठ की बड़ी 

छाया दै । यास्क के अ्ननेक निवैचनों का आधार यदी पद्पाठ दै, यह त्रगली 
तुलना चे स्पष्ट ह्यो जाएगा- 


पद्पाठ निरुक्त 

मि | त्रम्‌। ` म्रमीतेल्ञायते । १०।६१ ॥ 

श्र | द| । अरिमन्‌ यवि । १।६ ॥ 

स । ख्ये) समानख्यराना । ७।३० ॥ 

श्रत्‌ | धा } श्रद्धानात्‌ । ६।३० ॥ 

श । घ। हन्तेः निर्हसितोपसर्मः।आहन्तीति।६।११ 
चन्द्र | मसः । चन्द्रो माता ` । ११।५॥ 

सम्‌ । उद्रम्‌। ससुदूद्रवन्त्यस्मादापः | २।१० ॥ 
दुः । श्रात्‌ । दुर्य वा | ३।१६ ॥ 

सु | अस्तथे. | सु । अस्तीति । ३।२१ ॥ 

उ । ्ियाः । उस्र।विणोऽस्मां भोगाः । ४।१६ ॥ 
युत्‌ । त्रस्य ॥ पुन्रक ततच्रायत इति । २।५१ ॥ 


इन निवैचनों को करेत हुए यास्क के मन मँ निस्सन्देह इस पदपाठ का 





१---पृ० ३६ मं० ४॥ ८~-पृ^ ८९ मं०६॥ 
२--षु० ३७ मं० ६॥ ५--प्र° ८५ मं° १०॥ 
३- प° ४० म० ७ ॥ ` ६-प° १८८ म०२॥ 


७-- डात्रर स्वसूप-सम्पादित निस म समाना ख्युना पाठ दै। 


पद्पाटों की तुलना १५५ 
ध्यान था ] श्रतः इन निवचनों का काल यस्क से बहुत पहल का हो जाता है । 
यदि सामवेद की दूसरी शाखां के पदपाठ भी मिल | जाएं तो निरुक्त के अध्ययन 
मे बड़ी सहायता होगी । आशा दै उन पदपाठे मं भी इस पद्पाठ के समान 
पदविच्छेद की एेसी ही नूतनता पाई जाएगी । 

(७ ) शआ्रथवण पदपाट ` 

श्रथ्ैवेद्‌ का पदपाठ ऋग्वेद क पदपाठ क प्रायः समान दही है । हस्त- 
लेखां मे वयह क स्थान में ेसा ऽ चिन्द नदीं होता मरत्युत एक एेसा 0 बिन्दु 
दिया होता दै! इसके कती का नाम भी श्रमी तक ज्ञात दही दटै । इसमें कोई 
विशेष वरानीय गात नहीं हे । | 


पट्पासरं का सक्तेप से तुलनात्मक अध्ययन 
(१) पद की श्राति 

ऋग्वेद श्मौर अथववेद के पदपःठो मेँ पदं में नवग्रह दिखने के लिए शब्द 
की ग्रावरत्ति नदीं की जती है । यथा- | 

परः-ऽहिंतम्‌ । ऋ - १. १. १. 

जिऽसघ्ताः 1 अथ. १. १. १. 

यजुः, तैत्तिरीय, मेत्रायणी ओर साम के पदपाठ में अवग्रह दिखने के लिये 
शब्द्‌ की आनत्रत्ति की जाती इ । यथा- 

श्रष्ठतसायेति भ्रष्ठ-ऽतमाय । यजुः १. १ 

श्रेष्ठतमायेति शर्व ऽतम्ाय । ते. १. १. १. 

मै° १. १. १ 
इव्यदातये । दठ्यदातये । सा० पू० १. ९. १. 

(२) इव का प्रयोग 

इव शब्द ऋक्‌, यजुः, अथव श्र मेत्रायणी के पदपास्कारां ने समस्त 
माना ह । यथा- | 

पिताऽईव । ऋ. ९. ९. € 
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राजेंवेति राजां ऽइव 1 यजुः १३. €. 

पिताऽइव । अथव २. १३. १. 

वस्नेवेति वस्नाऽइव । मेता. १. १०. २ 

साम श्रौर तैत्तिरीय क पदपाठ मे इव प्रथक्‌ प्रद रखा टै । यथा- 

श्ोणीः । इव ॥ सा० पु० ४. ४.४ 

राजां । इव ॥ ते० १. २. १४. २८. 

लोकिकरसादित्य में भी इव कदीं समस्त श्नौर कहीं शअत्तसस्त होता है। 
यथा- 

खमस्त-वागथोविव सप्क्घो । रघुवंश स २ दरक्त १। 

असखमस्त-कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजै 

किरा० सगे २ श्लो ३६ । 
किरात के इस शलोक मे इव का सम्बन्धं गजौ पदसदटै। 


(३) पदपाठों मं स्वराङ्कनप्रकार 

ऋक्‌ यजु अथर्व के पदपाठ में अवग्रह के न्त में विथ्भाने स्वरित 
से पेरे श्रगले अश में विदयमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त से परे अनुदात्त 
को स्वरित दता है । यथा- | 

वीरव॑त्‌ऽतमम्‌ । ऋ. १. १. २. 

घतःऽश्र॑तीका । ऋ. १०. ११४. ३. 

श्रेष्टतमायेति श्रेष्ठःऽतमाय । यजु° १. १. 

अजावतीरिति प्रजाऽवतीः । यज्ञु° १. ९. 

अर्भिऽखात्ताः । अथर्वै० १८. २. ४४. 

अभ्नि.ऽतैजाः । अथवे० १०. ५. २५. 

तै° मे रेसा नदीं होता है- 

ञरष्ठतमायेति शष्ठ ऽतमाय । तै० १. १. १ 

गरजावतीरिति भरजाऽवतीः 1 तै २.१. १ 
3 हस विषय में भत्रायणी का एक पदपाठ तैत्तिरीय का अर्नुकरण करता 


डे ओर दूसरा ऋग्वेदादि के समान है । यथा- 


पद्पाटों की तुलना 


८ 


१५७ 
्रष्ठतमायेति शरेष्ठं तमाय 
अथवा 
श्रेष्ठतम येति श्रेष्ठं ऽतमाय । मै. ९. १. १. 
अधरांस इत्यघऽदासः । 
अथवा 
अध्दंस इत्यघ.ऽरासः । मे. १. २. १. 
यदा 


हरणो मे से प्रथम श्रौर तीसरा तैत्िरीर्यो क अनुसार 


कारव्दटिता क एक पद्पाठ में स्वराङ्कनप्रकार निन्नरलिखित है-- 


अजश्लीरिति भर्जो ऽवती 


अधात्‌--वद उदात्त अनुदात्त रौर स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता हे। 


(४) इतिकरण 
१-- ऋक्‌ ओर अथव के पदप मे प्रगृह्य पदों मं इति का प्रयोग टै यथा- 
वायो इति । ऋ. १. २. १ 
थम ६. द८. १. 
तथा “अकः? इदयादि पदों मं कीं इति ऋ प्रयोग द । यथा- 
पकरित्यकः। ० १. २३२. १५. 
1 अथ० २०. २४. ४. 
२-- यजुः में भ्रश्य शरीर श्वग्रह योग्य पदों म इतिकरण है। यथा- 
विष्णो इति । यज्ु° १. २. 
भ्रष्ठतमायेति ओष्ठं ऽतमाय । यजु° १.१ 
तथा “रकः इत्यादि पदों मे भी ऋग्वेदवत्‌ इतिकरण है । यथा- 
अकरित्यकः यजुः ११. २२. 
भत्रायणी तथा तैत्तिरीय में प्रग्रह्य इङ्ग्य तथा उपसर्या में इति देखा 
जाता है ॥ यथा- 
अगृह्य-- विष्णो इतिं 1 म° १. १. ३. 


वै १. १. ३. ४. 
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इङ्ग्य-- श्रष्ठतमायेति श्रष्ठं ऽतमाय । मै० १. २. १. 
तै० १. १. ९. 
उपसगै- ग्रति! मै० ९. १. १, 
ते० १. १. १. 
पर मैत्रायणी का एक पदपाठ उपसग में इति का प्रयोग नदीं करता । 
ते° मे भी जहां दो उपसग साथमे ह वहां केवल एक के साथ इतिकरण 
दै । यथा- | 
| “सर भ्रय॑च्छति"" सम्‌ । भति । यच्छति । 
तै ६. ३. २. 
साम में मी ग्रगृह्य मेँ इति करण है । यथा- 
त्वे इति। सा० पू १. ४. ४. 
विभिन्न पदसहिता््ों में एक दी शब्द के भिन्न २ पद्षएाट 
द्रं क्णभिः शणयाम देवा भद्रं पश्येमात्तभिर्यज्राः । 
यह मन्त्रार्थं ऋ० १।८६।८॥ यजुः २५।२१॥ मै° सं ४।१४।२॥ का 
सं° ३५१1 श्रौर तै° > १।१।१॥ आदि स्थानों भ मिलता है । तैत्तिरीय 
आरण्यक को छोड़ कर शेष सव भ्रन्थों में यजत्राः पद अनुदात्त ( निघात ) 
हे इश्च प्रकार यह देवाः का विशेषणा बनता है, जो स्वयं निघात है| तै° आ 
ग्रौर मै २० के ( 2 ) पाठान्तर में इसे आ्रायदात्त माना गय। है । 
यह बात भद्रमास्कर ने तै° आ० १।१।१॥ के भाष्य में लिखी है । 
| पषा रायः 
यह मन्त्रांश यजुः ५।७॥ शतपथ ३।४।३।२१॥ रे ब्रा १।२६॥ 
शरीर तै सं० १।२।२१ में मिलता दै। इसके सम्बन्ध म भाष्यकारोंका ` 
भ्रलिखत लख ह- 
उवड--पष्ठा रायः । यजतेः छतसप्रसारणस्ये तद्रूपं निष्ठा- 
भ्रलयये परतो दानाथस्य । आ इष्टा रायः मयोदृया 
इष्टानि धनानि । 
सायण-हे इष्टः । त॒जन्तस्य सम्बुद्धिः 
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सायण-हे पष्ठः |... ... यद्धा एष्टा इति भरथमान्तम्‌ । 

भटभास्कर-हे एष्ट; एषणशील । 

केचिल्निषठायां वणेबयत्ययेन इकारस्येकारमाहुः । अनामन्ति- 

तत्वं च मन्यन्ते । तदा आद्यदत्तत्वं च दुलभम्‌ । शाखान्तरे 

त-अ इष्टः एष इति मत्वा अव्र कुवन्ति । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है करि तै° सं° के पदपाठ भे प्रः एक पद्‌ है 
श्रोर माध्यन्दिनि पदपाठ मे आ्आऽइण्ठाः इस प्रकार का ्वगृहीत पद हे तै. 
में यह पद सम्बोधन के अर्थमें है शौर माध्यन्दिनि में रायः का विशेषण है। 

पद्पाटक्रार ओओर महामाष्य 

पतञ्जलि युनि अपने महाभाष्य मे तीन स्थानां पर निन्नलिखित वचन 
लिखत 

न लच्तणेन पदकारा श्रचुवत्योः । पदकारेनांम लत्तणमयु- 
चत्यम्‌ .। यथालकच्छतणं पदं कतैव्यम्‌ । 

्थात््-पदकारां के पीछे व्याकरण कासूत्र नहीं चलना चादिए । पद्‌- 
कारों को व्याकरण के पीके चलना चादिए। जेसा सूत्र दो वैसा पद्‌ होना चाहिए । 

इन तीन स्थानों मँ से पहले स्थान भँ पतज्ञलि कहता हे करि आज्यम्‌ क 
पद वनते समय आ्राऽज्यम्‌ इस प्रकार से श्रवग्रह होना चादिए । यह पद्‌ 
ऋेद के दशम मरडल में कई वार श्राया है। वहां इस पद्‌ मेँ अवग्रह 
नदीं हे । 

इसी प्रकार दू मरे स्थान पर पतञ्जलि का मत हैकि आशितं पदमे 
द्मा के पश्चात्‌ अवग्रह चाहिए । ` यह पद भी ऋग्वेद के दशम मरडल मे 
बिना अवग्रह के है । 

तीसरे स्थान में पतञ्जलि का मत अत्तरवान्‌ प्रद के विषयमे है |3 
वृह समता ह करि इस पद भ अवग्रह नहीं चाहिए । ऋग्वेद १।१६४।१६ 





१--२।१।१०३॥ कीलहाने का द्वितीय संस्करण माग २; १० ८५ । 
२ -& १।२०७।माग ३, १० ११७ | 
2 ~--८|२।१६॥ भाय ३, प° ३६७ 


~ १" ~ ` 
०.१. ~" अ ^ ~ 





१६० वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


के पदपाठ में यहां अवग्रह मिलता ह । 

केवल वेैय्याकरण होने से पतज्ञलि ने पदपाठ के सम्बन्ध मे यह कहा 
हे । उसका मत हे कि पाणिनीया ही सब वेदों का प्रातिशाख्य दै- 

सवेवेदपारिषदं हीदं शाखम्‌ ।१ 

रतः श्रपने शाल की महत्ता दिखाना उसका ध्येय है । 

रादि शब्द्‌ पर स्कन्द कालेख 

दिल पद्‌ के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वामी लिखता 

शाकल्यात्रेयप्रथ्रतिभिनांवगदीतम्‌ । पूवेनिवेखनरथध्रायेण । 
गाग्यभश्तिभिरवगदीतमिति । तदेव कारणम्‌| ° विचिः: पद्कारा- 
ामभिप्रायाः । क्वचिदुपसगविषयेऽपि नावग ध्रा शाक 
स्येन अधिवासम्‌ इति नावग्रदीतम्‌ । आत्रेयेण ठ सचि । सम्‌ । 
इत्यवगरहीतम्‌ । तस्माद्वग्रहोऽनवग्रह इति । २।१२॥ 

अथात्‌--शाकल्य शरोर श्मात्ेय आदि आदित्य पद्‌ में अवग्रह नदीं करते । 
गाग्य॑ रादि करते ह । यास्क ने दोनों केः ्रनुसार निवेचन दिखाया दै । ' पदकारां 
की विचित्र गति है । कई उपसग का भी अवग्रह नहीं करते । शाकल्य अधि 
वासम्‌ में अवग्रह नहीं करता आत्रेय करता है । 


१--२।१।५८॥ माग १, १० ४०० | 
२-- यह पाठ संदिग्ध ई | 


| 





घट अस्याय 


नरुक्रकार्‌ 

पदपाठे के साथ दही नैरुक्तोंके काल काआ्मारम्भ दहो जाता हं। निरुक्त 
कारोंने यदपि किसी वेद का सम्पूणं भाष्य नहीं किया, तथापि उन्होने अनेक 
मन्त्रों का भाष्य अवय्य कियाद) वह भाष्य प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा 
प्रामाणिक} ये निरस्क्र सख्यामे कभी चादह थ| इस सम्बन्ध मं दुग 
लिखता द-- ` (न 

निरुक्तं चतुदेशप्रमेदम्‌ । व्याकर णमण्टप्रमेदम्‌ । ® 

व्याक्ररणमष्टधा । निरुक्तं चतुदेशधा इत्येवमादि ।२ 

गर्थात्‌-- निरुक्त चौदह प्रकार का हे रौर व्याकरण श्ट प्रकार कादै। 

दुग के इस वचन पर श्री राजवाडे कालेख 

निरक्त पर दुर्म भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के सम्पादक श्री वैजनाथ 
काशोनाथ राजवड़ि एम० एन्ने दुगं फे इन वचनां पर निन्नलिखित “रिप्पणी 
की दै- 

निख्क्कं चतुर्दशप्रमेदं = निरुक्तस्य चतुदशाध्यायाः । 

यास्कात्पुरातनानि सवांणि निरुक्तशाख्राणि चतदेशाध्या- 
यात्मकान्यासन्निति कथं ज्ञायते ।* 

इस लख से प्रतीत होता है कि राजवाडे की सम्मतिमे दुगे के लख-कां 

यह अथं है कि प्रत्येक निरुक्त के चौदह अध्याय थ। 


=" 





१-- निरुक्त भाष्य १।१३.॥ 
२-निरुक्रभाष्य १।२०॥ 
३ - रिप्पणी ३० २७ | 
४-रिप्पणी १० ४८ | 
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राजवाड की भूल 

चाय दुगं निरुक्त १।२०॥ की व्याख्यरा करत हुए लिखता है- 

पएकविशतिधा बाहच्रच्थम्‌ । पएकशतधाध्वयेवम्‌ । सहस्रधा 
सामवेदम्‌ । नवधाथवेणम्‌ ।१।२० ॥ 

अर्थात्‌ -२१ भकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद्‌, १००० प्रकार 
का सामवेद रौर € प्रकार का अथववेद है । 

२१ प्रकार के ऋग्वेद का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २१ 
मणडल हं । इसी प्रकार निक्तं चतुदेशधा का यह श्रथ नहीं दो सकता दै ङि 
निरुक्त के १४ अध्याय है, प्रत्युत इसका तो यदी श्रथ है कि निरुक्त चौदह थे। 

चौदह निर्क्रकार 

यास्क श्रपने निरुक्त म जिन प्राचीन आचार्यो को उद्श्रत करता दै, उनमें 
से निन्नलिखित बारह निरक्तकार प्रतीत होते है-- ` 

(१) श्रोपमन्यव (२) श्नौदुम्बरायण (३) वार्ष्यायणि (४) गाग्यं (५) 
्म्रायण (६) शाकपूणि (७) श्नौणंवाभ (ख) तैटीकि (€) गालव (१०) स्थौला- 
्टीवि (११) करौष्ट्कि (१२) कात्थक्य । तरहवां निसरुक्तक्रार यास्क स्वयं द । 
चौदहवां कौन था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सकरा । संभव है, वह शाकपूणि का 
पुत्र हो । इसका उज्ञेख निरुक्त १३।११॥ में मिलता ह । इससे भी अधिक 
संभव है करि वह क्तैतसव्य दो । इसका निरक्क-निघरडु आथवेण परिशिष्टो 
मंसे एक दै। 

भत्येक निरक्ककार ने अपना निघ आप बनाया 

हमारी प्रतिज्ञा है कि इन चौदह निरुक्तकारो में से प्रत्येक निरुक्तक्रारने 
श्रपना श्रपना निधरटु आप वनाय था | उसी निघण्डु पर उसने निरक्तरूपी 
व्याख्या लिखी । इस प्रतिज्ञा के साथके हेतु श्रौर उदाहरण शकपूणि श्रौर 
यास्क क निरक्त नौर निधरटु्ं के वर्णन के समय श्रगे मिलेंगे । यहां हम 
सामान्यरूप से उन शब्दों का उल्लेख करेगे, जो विलुप्त निघण्टु मन्थां के 
माग ये | ये शब्द यास्करीय निरुक्त, महाभाष्य रौर अनेक वेदिक भ्यां मे 
पाए जति दै । 


वा = 
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यास्कीय निरुक्त मे विलुप्त निधरड्ञ्यों से पमार ` 
नैरुक्तं की श्रेणी मे यास्क सवसे अन्तिम दै । उसने उस सारी सामग्री 
स काम लिया है, जो उसकर पूरवेज उसके लिए छोड गए थे । निर ग्रन्थों से 
प्रमा उद्धृत करते समय यास्क अमी वैदिक शब्द के निघण्टु प्रदशित अथं के 
साथ नाम ओर क्रियाके धातुसे कमी पद्‌ का प्रयोग करता है । जैसे- 
वचिरिति रूपनाम । निरु । २।६॥ 
अञ्न इति रूपनाम । निरु २।७॥ 
बृल्रुकसिस्युद्कनाम । निरुक्त २।२२ ॥ 
ये तीनों शब्द्‌ निघरट ३।७॥ श्रौर १।१२॥ मेँ करमशः इन्दं अर्थों 
पदे गए ट | इसी प्रकार- 
महव दनक्मंणः । निरक्त १।७॥ 
दाश्षतेः.. -दानकमेणः । निरुक्त १।५॥ 
ये दोनों प्रमाण. निघरटु ३।२०॥ में इसी श्रथ में मिलते दहं । यास्कीय 
निरुक्त में ठक इती प्रकारसे पे हुए अनेक देते प्रमाण दैजो इस निघरट में 
नहीं मिलत । वे प्रमाण निस्सन्देह प्राचीन निधरडु अन्थों से लिए गए दै । यथा- 


मत्सर इति लोभनाम २।५॥ 
विः इति शकुनिनाम २।६॥ 
प्रथम इति  सुख्यनाम २।२२॥ 
| सुः इति प्रणनाम ३।८॥ 
स्वस्ति इति अ विनाशनाम ३।२१॥ 
रपो रिप्रम्‌ इति पापनामनी ४।२१॥ 
सवात्रम्‌ . इति ्तिप्रनाम ५|२॥ 
शम्ब इति वज्जनाम  ५।२४॥ 
तुर इति यमनाम १२।१४॥ 
दच्ततः समर्धयतिकर्मेणः १1५] 
दक्षतेः उत्साहकमंणः १।७॥ 
हादेतः शब्दकभेणः १1६] 
हादतेः शीतीभावकमेणः १।६॥ 
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ददतिः ` धारयतिकर्मेणः २।२॥ 
्तियतः निवासकर्मरणः | २।६॥ 
व्रवीतः शब्दकमण ं २।२२॥ 


इन म स श्वा्रम्‌.को यास्क निघरट २।१०॥ में धननामों मे पदता 
हदं । पुनः वह इसी शब्द को निघरदट ४।२॥ मे प्दता है| उस की व्याख्यरा 


निरुक्त ५।३॥ मे हे । वहीं यास्क किसी प्राचीन निधरट्‌ का पूर्वोक्त क्तिप्ाथ 
पदता हे । त्तियति को यास्क गतिकमौ के श्रथ में पदता टै | 
यास्कोय निरुक्त मे आए हुए प्राचीन निघरटु अन्थों करेय प्रमाण हमने 
दिग्दशनमात्र के लिए दिए हे । हमारी सूची यदीं पर समप्त नहीं होती । 
पातज्जल व्याक्ररण-महाभाष्य म लक्त वेदिक 
निघरट-अरन्थो के पमाण 


खणातिः शब्दकमौ  ३।२।१४॥ 
प्रातिः पूरणकम ` ३।४।३२॥ 
| दिवेः ५ ेश्व्यकमंणः ५.|१।५ ६॥ 
 -दततेः बरृद्धिक्मणः ` ९।१।५६॥ 


निघरटु २।२१॥ में यास्क चार रेश्वर्यकमा आख्यात पदृता दै । उनमें 
दिव्‌ नहीं हे । | | 
उवट कै यज्ञुवंदभाष्य म लुप्त 


एह ~ `: इति अपराध नाम ४।२६॥ 
रेप ति पापनाम ५।३॥ 
खकरा ^^ >; इतिः > ्मायुधनाम . , १६।६१॥ 
शशिः £ इति दीप्तिनाम १०।१०॥ 


इनमे स निघरटु २।१३॥ में एहः कोधनामो में ` पदा गया दह । यस्क 

निरक्त ४।२१।.म रपो रिध्रम्‌ दो पाप नाम देता दै। उवट रेप कापाप 
नाम पदता ह । भ्रतीत होता है किसी प्राचीनं निघणएटुमे पापकरेये तीनों नाम 
एक स्थान मेदी प्दे गएथे। खकः निघण्टु २।२०॥ भं वजनामां मंप 
गया है । शणः पद्‌ निघरटु १।६॥ मे अहनामों मे प॒दा गया हे। डा० स्वरूप 
के निरु के संस्करण मे इसी पद पर्‌..दो कोशों-का पाठन्तर शिः भी 
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दिया गया हे । उवट के पास या तो कोई पुरनि निधय ये, या वह क्रिसी पुरातन 
भाष्य सेये प्रमाणनलरहादे। 
भट भास्कर के ते° स० माप्य मे ल॒त्त० । 
हम प्रूव प्र० ११६ पर भट्रमास्करपसित प्रचोन निघरटु म्रन्थां के प्रमाण 
लिख चुकरेदः। वे यहां दोहराए जतिदें । उनकेप्रते उक्ती प्ष्टकी रिप्पणो में 
देखने चाहिए । 
विव इति धननाम | 
' . ओम्‌, स्वाद, स्वधा, वषट्‌, नम इति पवव्रह्मणो नाम।नि | 
मतिः इति स्तुतिनाम ॥; 
गतम्‌ ६ति रथनाम । 
लकतिर्दशनक्मा ,। ह] 
, वररुचि के निरक्तसमुचय में लिखा दै-. 
वर्हि; इति यज्ञनाम्‌ । 
वे° माधव ऋरभाष्य ४।१६।१३॥ में लिखता दे-- 
त्क इति रूपनाम । । ट 
, अन्य वेदभाष्यों म मी इसी प्रकार से कई शौर प्रमाण मिलते है । विस्तर 
„भय से हम उन्दं यहां नदीं लिखते । इ से विज्ञात होता है कि निधरद मन्थ 
सख्या में बहुत थे । इस बात को यास्क स्वयं स्वीकार करता दे - 
तान्यप्येके समाम्नन्ति ७।१५॥ 
ग्र्थात्‌--मुक प्रकार क देवत। पद भी कई आचाय निघरटु-रन्थो में 
एकन्न पदृते है ! . यदह वचन यास्कने इसी खण्डमे दोवार पढाह । इससे 
निश्चित होता हैक्रि यास्क से पहले आचाय भिन्न भिन्न अभिप्रायं से अपन 
अपने निघण्ट्श्ं मं देवता-परदां का समाम्नान कर चुकरेथे। 
निघण्टु म्रन्थ अनेक थे, उपलन्ध ॒निघण्ड यास्क प्रणीत दहे, प्राचीन 
निघण्ड-मन्थो का आधार प्रधानतय। ब्रह्मण न्थ ही थे, इन विषया की 
विवेचना इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्र १३२-१३६ तक दहो चुकी ह। 
इस प्रक।र जव हमे अनेक निषण्टओों क अस्तित्व काज्ञन दहो जाता 
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तो यह मानना अयुक्त नदीं किं प्रत्येक निरुक्तकार ने अपन। निघण्टु आप वनाया | 
अव हम करमशः उन नैरुक्तं का वणन करेगे जिन के नाम १० १६२ पर 
गिनाए गए हे । 
(१) ्रौपमन्यव 
श्राचार्यं श्रौपमन्यव कामत बारह वार इस निरुक्त में उपस्थित किया 
गया है । एक वार वह बृहदेवता मं उदुश्रत हे । 
, १-निघरुटुः- ते निगन्तव एव सन्तो निगमनानिघस्टव उच्यन्त इत्याप- 
सन्यवः । १।१॥ 
२-दण्डः--दमनात्‌ इत्यौपमन्यवः । २।२॥ 
३-पर्ष--मास्वति इत्यौपमन्यवः । २।६॥ 
४-ऋषिः-- स्तोमान्‌ ददश इत्यापमन्यवः । २।११॥ 
५-प्जनाः--चत्वारो वणौ निषादः पच्लम इत्यौ पमन्यवः । ३।८॥ 
६-ऋषिः कुत्सः-कतो स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः । ३।११॥ 
७-काकः- न शब्दानुकृतिर्वेयत इत्यौपमन्यवः । ३।१८॥ 
~यज्ञः-बहकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । ३।१६॥ 
&-शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णो नामनी भवतः । कुत्सितार्थायं पूं 
भवति इत्यौपमन्यवः | ५।७॥ 
१ ०-क्राणः-विक्रान्तदशंन इत्यौपमन्यवः | ६।३० ॥ 
११-विकटः--विक्रान्तगतिः इत्योपमन्यवः | ६।३० ॥ 
१२--इन्द्रः- इदं दशनात्‌ इत्यौपमन्यवः ॥१०।८॥ 
इन वारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता दहे । 
म्रथम परमाण बताता है कि सम्भवतः आपमन्यवके निरक्त का आरम्भ भीं 
निघण्टु शब्द के निर्वचन से ही था, त्रोर श्रौपमन्यव ने भी कों निधरटु बनाया 
होगा | ओपमन्यव ने कोड निघण्टु बनाया था, यह्‌ ्रजुमान प्रमाण € से श्रौर 
भी दृद हो जाता है । यास्क पने निघण्टु ५।२॥ मेँ शिपिविष्ट ओरं विष्णु दो 
नाम पदता हे । वहां वह उन का र्थं नहीं देत । ओपमन्यव के निधण्डुमें 
सम्भवतः ये दोनों शब्द विष्णु के पयायो मं पदगएथ । उन्दीं के व्याख्यान 


ऋ ककि = ^ ` क ऋ क कनक क" 
। 


वाघ्यायशि १६७ 


मे ओपमन्यव ने लिखा होगा किं पहला अर्थात्‌ शिपिविष्ट पद निन्दावाची है । 

दूसरा प्रमाण दण्ड का निव्ैचन बताता दै। तीसरा भी साधारण श्रथ 
चोतक है। चौथे श्रौरच्ठेसे पता लगता है कि कतौ स्तोमानाम्‌ का 
श्रभिप्राय द्रष्टा स्तोमानाम्‌ दी दहै, क्योकि ऋषि दशन करने से कहा दही गया 
है । पांचवा प्रमाण श्मौपमन्प्रव के मत में पञ्चजनाः का अर्थं बताता है । 
सातवां प्रमाण वताता है करि ओपमन्यव भाषा-विन्ञान का वडा अग््यावुद्धि पण्डित 
था | वह जानता था करि प्तियों क नाम उनके उच्चारण माच्रसे ही नहीं 
बनें | । यवां प्रमाण साधारण है । दसवें ओर म्यारहवें प्रमाण से पूरा 
निश्चित होता दै कि अमपमन्यवके निरुक्त में ऋ० १०।१५५।१॥ मन्त्र षदा 
गया था | अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद्‌ का निवेचन बताता दै । 
करे प्राचीन दस्तलिखित अन्थों के सूचीपत्र भाग २ 
प° ५१० पर दक्षिणके क्िसीघर में उपमन्युरत निर्क्क का अस्तित्व 
बताया गया दै । सम्भव है खोज करने पर यह निर्क् मिल ही जाए । 

उपमन्यु पिता का नाम है ओर ओओपमन्यव पुत्र का | निरुक्त श्रौपम- 
न्यवक्ृत ही दोगा । यास्क का साच्य इस विषय मेँ अधिक प्रमाण है। 

चरणव्यूह शमादि मन्थो मे चरको के अवान्तर विभागमे से ओओप- 


गुस्टव आपं 


मन्यवाः मी है । कया उनका निसक्तकार ओपमन्यव से कोई सम्बन्ध था । 


(र) ओदुम्बरायण । 
दस का मत निरुक्त १।१॥ मे उदूश्तदै। उससे इसके विषय में 
कद्ध अधिक पता नदीं लगता । 


(३) वाष्यौोयणि 
इस का वचन निर्क्त १।२॥ मे भिलता दै- 
षड्‌ भावविकारा भवन्ति इति वाष्योयणिः । जायतेऽस्ति 
विपरिणमते वधतेऽपत्तीयते विनश्यति इति । अतोऽन्ये भाविः 
कारा पते षामेव विकारा भवन्ति इति ह स्माद । 
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भाष्यक्रार पतञ्जलि १।३।१॥ में लिखता है-~ ` 

षड्भावविकारा इति इह स्माह भगवान्‌ वाष्यीयशिः। 
जायते-ऽस्ति विपरिणमते वधते ऽपत्तीयते विनश्यति इति । | 

यह विचार वाष्यायणि ने भाव शब्द की व्याख्प्रा में क्रिया होगा | जिस 
पुरुष को पतज्ञलि भगवान्‌ कहता दे, वद `निस्सन्देह वड़ा महापुरुष होगा 

(8) गाग्य 

गाग्य का उल्लख यास्क तीन वार करता दै । 

(१) उपसगोः-उचचावचाः पदाथा भवन्ति इति गाग्येः १।२॥ 

(२) नामन सवाणि [ नामानि आख्यातजानि ] इति 
गाग्यः | १।१२॥ ` 

(३) उपमाः-यदतत्तत्सदशम्‌ इति गाग्धः । २।१३॥ 

इन तीन स्थानों मे से पहले स्थान मे गार्ग्य का यह मत बताया गया है 
कि उपसर्ग बहुप्रकार ` का पना अर्थं रखते है । 

दूसरे प्रमाण पर स्कन्द क। भाष्य निम्नलिखित दं- 

नं सवखि इति गार्ग्यो नैरुक्विशेषः 

्थात्‌-सारे नाम अ्राख्यातज नर्द ह । डित्थ उवित्थ. आदि शब्दों के 
धातु की कल्पना कठिन दै । 

तीस प्रमाणा मं गाग्यैकृत उपमा का `लक्षण बताया गया दे | 

नैरुक्त गाग्थे ही सामपदपाटक्ार गाभ्यं था 
, इम पले श्र०,१५२ प्र एक गार्य का वणेन कर चुके दें । वह गाभ्ये साम- 

पदपाठ्कार ह । वही गम्ये है जो श्रपने पद्पाठ मेँ प्रयेक उपसगे को प्रथक्‌ करने 
करा पर्यास करता है । ऋग्वेद के पदप्राठ. में विप्र पद्‌ मे कोद अवग्रह नहीं| 
साम में वि। प्रासः] एता पदपाठ है । इसी प्रक्रार ऋग्वेद के पदपाठ में सूनृता 
पद्‌ में कोड अवग्रह नदीं । सामपदपाठ मे सु ।. नृता हे । निर्क्त में गायं काजो 
ग्रथम, प्रमाण दिया गया हे, तदञ्चुसार उपसं अपना स्वतन्त्र रथं . रखते हें ॥ 
खामपदपास्कार कमन में यही बात वैटीः हुई प्रतीत. होती है । ` इस.स"अनु- 
मान होतादहै किएक)ही गामं ने निरुक्त रचा ओर सामपदपाठ बनाया । उसी: 
के निर्क्रके प्रमाण यास्कने दिषएुदं। 
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ग्म्य का नाम एक वार बृहहेवता १।२६ ॥ म मिलता है । वहां उस 
का विचार यास्क आर शाक्रपूणिके समानदहीदहै | एक-गाग्यं अष्टाध्यायी में 
तीन वार उदूष्त ह । सूत्र ८।३।२०॥ क महाभाष्य के देखने से यह निश्चय 
होता है कि यह गाग्यं सामपदपाख्कार दही दोगा] अन्यदो स्थानों में उसका 
नाम गालव के साथ आता दै। 


(‰) आग्राय 

दयाप्रायण का मत इस निरुक्त मे चार वार उद्श्रतः क्रिया गया है- 

(9) यक्ति-अनक्तः इत्याप्रायणः । १।६॥ 

(२) कणः- ऋच्छतः इत्याम्रायणः । १।६॥ 

(३) न।सत्या-- सत्यस्य प्रणेतारो इत्याग्रायणः । ६। १ ३॥ 

(४) इन्द्रः-~-उदं करणात्‌ इत्याम्रयणः । १०।८॥ 

इन में से पहले रौर दूसरे प्रमाण से निश्चित द्योता दहै कि आग्रायण के 
निरुक्त मे ऋ० १०।७१।७॥ मन्त्र पदा गया था । उसी भये दोनों शब्द्‌ है, 
जिन का उस का क्रिया हुच्रा निर्वेचन यास्क उदुध्रत करता है । तीसरे प्रमाण में 
नासत्या का निवैचन है। चौथा प्रमाण मूल निरुक्तमें श्राग्रयणके नाम से 
मिलता है, परन्तु राजवाडे-सम्पादित दुगेभाष्य मे श्रा्रायण के नामसे ही हे । 


(६) शाकपूणि" 

श्रव तक जिन पांच नैरक्तंका वणेन हो चुका है, उन के निरुक्तं के 
ही प्रमाण मिलते है । परन्तु शाक्रपूणि एक सा नैरक्त दै जिस के निघराटुके 
भी प्रमाण मिलत हे ॑ 

शाकपुणि का निघराटु 

स्कन्द-महेश्वर के निर्क्रमाष्य १।४॥ में लिखा है-- . 

दाश्वान्‌ इति यजमाननाम शाकपूशिना पठितम्‌ । | 

अथात्‌--दाश्वान्‌ का यजमान अर्थं राकपूणि ने अपने निधण्डु मै 
पडा ह । 


१-शाकपूणि के सम्बन्ध मे देखो मेरा लेखं श्री पाठक~स्मारक-गन्थ मे | 
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स्कन्दस्वामी अने ऋवे इमाघ्य ६।६२।३॥ में मी जिखत। हे- 

दाश्वान्‌ इति यजमाननाम। 

पुनः स्कन्द-मदेश्वर के निर्क्रभाष्य ३।१०॥ मे लिखा है- 

व्याक्षिकमोण उत्तरे धातवो दश-इल्वति । नत्तति । श्रादयः। 
शाकपूणरतिरिक्रा पते-विव्याक । विव्याच .।. उरु्यचाः । विवे | 
इति व्या्तिकमोणः । 

यही पाठ स्वल्प पाठान्तर सरे देवराज करे निवरण्टं भाष्य २।१३८॥ में 
मिलता है । देवराज इते स्कन्दस्वामी के नाम से उदुश्रेत करता है] दहै यह पाठ 
बड़ा अशुद्ध । इसे प्रतीत होता दक्र शक्रपूणि के निघण तिक्र वलि 
ये चार आ्आख्ग्रत पढे गएथ। 

्मात्मानन्द अस्य वामस्य सूक्त के मन्त्र चालीसके भाष्य में लिखता दे- 

उदकम्‌ इति खुखनाम इति शाकपूशिः । 

इसी का पाठान्तर टहै- 

उद्‌कम्‌-कम्‌ इति सुखनाम इति शाकपूणिः । 

यास्कीय निघण्टु क लघुप्राठ में सुखनामों मेकम्‌ नदींपदा गगरा, 
परन्तु ब्रहत्पाठ मे यह पदा गया है| सम्भव है श्रात्मानन्द के पास यास्कीय ` 
निघण्टु का लघुपाठ ही हो, बरहत्पाठ़. न हो, अतः उसने कम्‌ का सुखनाम 
शक्रपूणि के निघण्टु से दिया दो। 

शाक्पूणि के निघरटु का स्वरूप 

द्ाचार्यं दुग निर्क्त ८।५॥ क भाष्य मे .-लिखता दै- 

शाकपूणिस्तु पृरथिवीनामभ्य पवोपक्रम्य स्वयमेव सवत्र 
क्मध्रयोजनमाद । | 

शर्थात्--चकपूणि क निघरट का श्चारम्भ भी परथिवी के पयांयां से द 
था । शाक्रपूणि ने अपने निघरदटु मं जो कम रखा है, उसक्रा प्रयोजन उसने 
सर्वत्र बता ` दिया है । शाक्रपूणि के निघण्टु की इस यस्कीय निघण्टु से यह 
विशेषता थी । 

` निख्क-वार्तिक मे लिखा दै 





शाकपूणि ` `. ` १७५ 
कमभयोजने नान्नं शाकपूरायुपलक्तितम्‌. 1: 
भक टपयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥१ 
अथात्‌--नामों के रम का प्रयोजन जो शाक्पूणि ने वतायादहे, वही 
जानना चादिएु । श्रन्य प्रयोजन की भी कल्पना करनी चादि, बुद्धि को बन्द्‌ 
नीं करना चादिए | । 
इसी निघरटु पर शाक्रपूणि ने अपना निरुक्त रचा । - 
शाक्पूणि का निसक्क 
यास्क अपने निस्क्र मे बीस" वार शकपूणिके निर्क्तसे प्रमाण देता 
दे । एकर वार वह इसे निरक्त के परिशिष्ट मेँ उद्भृत करता है । सात वार शाक- 
पूणि का मत ब्रृहदृवता मेँ दिया गया दे । तीनं वार ब्रृहदेवता मे उसका रथीतर 
के विशषण से स्मरण क्रिया गया है | रथीतर शाकपूणि का ही अपर नाम है, 
इस विषय में पुराणों के निम्रलिखित श्लोक देखने योग्यं हे-- ` 
प्रोवाच सहितास्तिखरः शाकपूणीरथींतरः । ` 
निरुक्तं च पुनश्चक्रे चतुथ द्विजसत्तमः ॥ 
रथीतरो निरक्घं च पुनश्चक्रे चतुर्थकम्‌ ॥> 
सदिताच्जितय चक्रेः शाक्पूणीरथीतरः 1 ` 
निरक्तमकरोचन्तु चतुर्थं सुनिसत्तम ॥ 
क्रौंचो वेतालकिस्तद्धद्रलाक्ञ्च महामतिः । 
निरुक्कङृ्तुरथो ऽभूद्‌ वेदवेदाङ्गपारगः ॥* ` 
दर्थात--शाकपूणि रथीतर ने तीन ऋव्‌-सहिताश्मों का प्रवचन क्रिया 
रोर फिर चौथा निरुक्त बनाया । रथीतर ने चथा निकः बनाया । 
अन्तिम श्लोक का पूर्वाथं बड़ भ्र प्रतीत हो ॥ है । क्या उसका निन्न- 
लिखित पाठ दो सकता है- ह“ | 





१-- दुग ने निरुक्त =|५॥ म यह वचन उदूधृत किया हे । 
२-- बह्माण्ड पूवेमाग ३५।३॥ वायु ६०।६५॥ | 

३- वायु ६५।२॥ 

४-- विष्णु ३।४।२३, २८॥ 





प 


र 
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क्रोष्डुकिरथ -तैरीकिगालवश्च महामतिः । 
इन श्लोकों स यह स्पष्ट दहो जातादहे कि शाक्रपूणि का ही अप्र नाम 
रथीतर था ॥ ( 
यास्क पने निरुक्त ५ शक्पूणि कै निरुक्त से निन्नलिखित प्रमाण 
देता द-- 

१--तक्ित्‌9 - विदयत्तकिद्धवति इति शाकपूणिः । ३।११॥ 

र२-महान्‌-मानेनान्यान्‌ जहाति इति शक्रपूणिः । ३।१३॥ 

३-ऋत्विक्‌-ऋग्यष्टा भवति इति श।कपूणिः । ३।५६॥ 

४--शिताम्‌ -योरिः शिताम्‌ इति श।क्रपूरिः । ४।३॥ 

५--विद्रधे नवे दरुष्दे अभेके--कन्ययोरथिष्टानप्रवचनानि सपम्या एक 

॑ वचनानि इति शाक्रपूणिः । ४।१५॥ 
६-ऋ० १०।८६।३॥ ऋ० ६।१०५।६॥ 
ऋ० १०।२८।४॥ -- से ्तियतिनिगमा इति शक्रपूणिः ¦ ५।३॥ 

७--अमप्सराः- स्पष्टं दशनाय इति शाकपूणिः । ५।१३॥ 

-यच्छाभेरप्तुम्‌ इति शाकपूणिः । ५।२८॥ 

६-अभनिः- त्रिभ्य आख्यातभ्यो जायत इति शक्रपूणिः । ७।१४॥ 

१०-११-त्रेधा-एथिग्यामन्तरित्ते दिव इति शाकपूणिः । ७।२८॥ 
| १२।१६॥ 

१२- द्रविणोदाः अयमेवाभ्निदरविणोदा इति शाकपूणिः । ८।३॥ 

१ ३-इध्मः-- ्रननिः इति शाक्रपृणिः । =।५॥ ,. 

१४. तनूनपात्‌-- 9; 5) - |८।५॥ 

१५ - नराशंसः-- ,+ ; ,) ।८॥६॥ 

१६- द्वारः -,; + 3 .॥८।॥१०॥ 

¶- त्वशा -; } ॥८|१४॥ 

१ ८~वनस्पतिः--,; ,; 9 15।१७॥ 





१- यह शब्द्र ऋग्वेद भँ दो वार श्राया दै। राकपूणि का व्याख्यान ऋ० 
२।३.२।६॥ पर दोगा । 


= ४4 ॐ ॥ # ै 
९ॐ ऋ ऋ 
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१६ -वनस्ितिः अधिः इति शाक्रपृणिः ।८।१२। 
२०-यदेव विश्वलिङ्गम्‌ इति शाक्रपूशिः । १२।४०॥ 
२१--अत्तरम्‌--ओ्रो मिव्येषा वाग्‌ इति शाकपूणिः । १३1१ ०॥ 
संख्या १३--१६ तक्र जो पदं रै, उनके देखने से. पता लगतादटै कि 


शाकपूणि के निघरटु के दैवतकाण्ड मेँ ये सव शब्द पदे गए ये । 


बहदेवता में शाकपूशि 
१-जातवेदस्येति सूक्तसदस्रमेक 
रेन्द्वात्पू्वं कश्यपाषं वदन्ति । 
ातवेदसे सृक्कमां तु तेषाम्‌ 
पक्र भूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः ॥३।१३०॥ 
२--रथवादं रोमशयेन्द्रराज्ञोर 
एते ऋचो मन्यते शाक पृशिः ॥ ३।१५५॥ 
२--युनासीरं यास्क इन्द्रतु मेने 
सूरयेन्द्रौ तौ मन्यते शाकपूणिः ॥ ५।८॥ 
४--इकस्पाति शाकपूशिःपजेन्याग्नी तु गालवः ॥५।३६॥ 
५--महानेन्द्रे पलबत्यामन्नि वैश्वानर स्तुतम्‌ । ; 
मन्यते शाकपूशिस्तु भाम्यैश्वश्चेव सुद्धलः ॥ ६।४६॥ 
६ - ऋत्विजो यजमान च शाकपूशिस्तु मन्यते ।७।७०॥ 
ऽ--सुद्धलः शाकपूशिश्च आचायः शाकटायनः ॥६०॥ 
त्रिस्थानाधिष्ठितां वाचं मन्यन्ते प्रत्युच स्तुताम्‌ ।=। ६१॥ 


चृहदेवता म॑ रथीतर नाम से शाकपूणि का स्मरण 
८--ततख्रटवाहुः कतिभ्यस्तु कमेभ्यो नाम जायते । 
सत्वानां वैदिकानां वा यद्धान्यदिद किंञन ॥२३॥ 
चतुभ्यं इति तच्राहुयांस्कगाग्यरथीतराः । 
आआशिषो.ऽथाथवेरूप््राद्‌ वाचः कमेण एव च ॥१।२६॥ 
&-एक्राद्श्या तु नासत्यो द्ाद्श्या्चिमिमं पुनः । 
एथक्‌पथष्ट्स्तुतीदे तु सूङ्कमाह रथी तरः ॥२।४०॥ 
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१०--आआपन्तमन्युरिव्यैन्द्रधां स्तुतः सोमोऽ दश्यते ।१४५। 


निपातभाजं सोमे च अस्यां रथीनरो-ऽ्रवीत्‌ ।७।१४५॥ 
अथात््-->इ आचाय कहते हं कि"जातवेदस्‌ के सदख सूक्तंकाजो 


इन्द्र सूक्त से पटले हे, कश्यप ऋषिः । उन में से प्रला जातवेदसे सृङ् दै । 
शाक्रपूणि मानता ह करि अगले अगले .सूक्त मे एक एक मन्त्र वदता जाता है ॥१॥ 
शाकपूणि मानता है क्रि ० १।१२६।६.७॥ में इन्द्र श्रौर राजाका 
रोमशाके साथ संवाद ह ॥२॥ | 
यास्क शुनासीर को इन्द्र मानत। है ओर शक्रपूरि इनको सूय श्मौर 
इन्द्र मानता हे ॥३॥ | | 
. ऋ० ५।४२।१४॥ का देवत। शाक्रपूणि इछस्पति मानता दै श्र गालव 
पजन्याभ्री ॥४॥ | 
महान्‌ ( ऋ० ८।६॥ ) इन्द्र का "सूक्त दे । प्रज्ञ ऋ० २८।६।३०॥ 
मन्त्र मे शक्रपूणि शरोर श्रम्यश्च का पुत्र सुद्रल मानते दकि वश्वानर अभि स्तुत 
ह ॥५॥ + 
शाकपूणि मानता है क्रि चार ऋत्विज श्र पांचवा यजमान यदी प्च 
जन होते दं ॥६॥ | 
ऋ १०।१८६॥ के सम्बन्ध में सुदल, शक्रपूणि श्मौर शाकटायन मानते 
हे कि.तीन स्थानों मे विस्तृत वाक्‌ कौ प्रत्येक ऋचा भ स्तुति हे ॥५॥ 
इस सम्बन्ध में प्रश्च करते दै कि वैदिक सत्त्वा का अथवा जो कुचं श्नन्य 
इस संसारम दहै, उन का नाम कितेन कर्मो से उत्पन्न होता है । इस के उत्तर 
में यास्क, गार्ग्यं ओर रथीतर कहते है कि प्राथना, पदार्थो की विभिन्नता, वाणी 
रौर कर्म इन चारं से [ नाम उत्पन्नं हेति द ] ॥८॥ 
ऋ० १।१५।११ ॥ से नासत्यां की श्रार बारहवीं ऋचासे पुनः अग्नि 
की स्तुति है । रथीतर कता है कि इस सूक्त मे धथक्‌ एक्‌ स्तुति ह । ६॥ 
ऋ० १०।८६।५॥| इन्द्र की ऋचा में सोम स्तुत हुश्रा ह्या दिखाई 
देता हे । रथीतर ने कहा था कि इस ऋचा मे सोम निपातभाक्‌ है ।|१०।। 
स्कन्द्‌ ऋग्भाष्य मे शाकपूणि के निरक्तं का प्रमाणं 
स्कन्दस्वामी अपने ऋम्वेदभाष्य ६।६१।२॥ में लिखता दै- 


शाकपृणि ` १५५ 


तथा च शाक्रपृशिना नद्यभिधायिनः सरस्वतीशब्दस्य. परि 
गणने--अथेषा नदरी । चत्वार एव तस्या निगदा मवन्ति- 

डखषद्वत्यां माचुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदेन्न दिदीहि । 

चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यङे सरस्वतीमचु । 

इममे गङ्गे यसुने सरस्वति । 

सरस्वती सरयुः सिन्धुरूर्मिभिः |“ 

पञममष्यदाहरति-अम्वितमे नदीतमे । ` इति 

स्रायं न पश्वः परिगणित इति ॥ 

द्रथत्‌ -[ वेद में सरस्वतो शब्द देवता श्रथ श्रौर नदी अर्थं मे श्राता 
दै | ] इनमें से नदी वाची सरस्वती शब्दः के प्रसङ्ग मे शाकपूणि ने लिखा है- 

चार टी उसके मन्त्रँ । पांचवां भीउस ने उद्धृत क्रियादै। यहां 

६।६१।२॥ दृठां नहीं .गिना । 

चार ही कद .कर शाक्रपूणि ने पांचवां मन्त्र इस श्रथ ्मक्से पढ़ा, यह 

हमारी समक्‌ म नदीं आया । । 
इस सम्बन्ध मेँ वृददेवता अध्याय २ के निन्नलिखित श्लोक देखने योग्य हे- 

सरस्वतीति द्विविधम्‌ ऋल्ु सवासु सा स्तुता ॥१३५॥ 

नदीवदेवतावच तच्राचार्यस्तु शोनकः । 

नदीवन्िगमाः षट्‌ ते सप्तमो नेत्युवाच ह ॥१३६॥ 

अम्ब्येका च दखषद्धल्यां चिन्न इमे सरस्वती। 

इयं शष्मेभिरियेत मेने यास्कस्तु सक्तमम्‌ ॥१२७॥ 

अरथात्‌--सवब ऋचाग्मं मे सरस्वती दो श्रकार से स्तुत है, नदीवत्‌ ओर 


न 1 श सिष्य 


४ --ऋ०> ३।२३।४॥ 
२--ऋ० ८|२१।१८॥ 
३२--ऋ० १ ०।७५।५॥ 
४--ऋ०° १०।६४]६॥ 
५--ऋ० २।४१।१६॥ 
` ६--श्स पाठ के लिए मेकडानल्ल के संस्करण की टिप्पणी देखो | 
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देवतावत्‌ । इस विषय में आचाय शौनक कहता दहे कि नदीवत्‌ केदः मन्त्र 
हं । सातवां नहीं हे । वे मन्त्र दें ऋ० २।४१।१६॥ «[६५।२॥ ३।२३।५] 
८।२१।१८॥ १०।७५॥७॥ १०।९४}&॥ यास्क ६1 ६१।२॥ को सातवां नदी 
स्तुति का मन्त्र मानता ह | 
शाक्रपूणि ७।६५।२॥ को नदी स्तुति नही मानता । 
यास्कोदृधत ६।६१ रा मन्त्रम नदी स्तुति 
कार एक श्रापत्ति उठाता हे । उस्र का विस्तृत उल्लख दुर्ग निरक्तभाष्य २।२४॥ 
में करता है । स्कन्द्-मदहेश्वर भो निर्क्त भाष्य में. इ का समाधान करता 
दे । यह सब वहीं वहीं देखना चादिए । 
शाकपृणि, शौनक रौर यास्क मं इस विषय पर कितना कम भेद है ? 
आत्मानन्द के भाष्य म शाकपूणि का परास्‌ 
हम पहले प° ५४ पर लिख चुकरेदैकिं ऋ १।१६५११४ के मध्य 
म आत्मानन्द लिखता दै- | 
च क्तं जगच्च मतीति वा चरतीतिवा करोतीति वा चक्रम्‌ 
इति शाकपूणिः 1 
यदह स्पष्ट शकपृणि क निरुक्त का प्रमाण दं। 
शाकपूणि का काल 
जो प्रमाण ब्रह्माणडादि पुराणां से पहले प्र १७१ पर दिएजा चुके है, उनसे 
यह ज्ञात होता द क्रि शक्रपूणि पदक्रार शक्रल्य के कालके आआसपासकादीदहै। 


शाखाप्रवतक होने से भी वह महाभारत के काल के समीप ही इश होगा । 

स्कन्दस्वामी निरक्त २।८॥ के भाष्य मे लिखता दे-- 

एवमर्थं पुगाकर्पं पठन्ति- शाकपूणिः सङ्कसपया्चक्रे । 

अथात्‌- स्कन्द सममता दहे किं शक्रपूणि का इतिहास यास्क के काल 
मे पुराकल्प हो चुका था ) शाक्रपृणि का पुत्र राथीतर नाम से ब्रृहदेवता ।१४२॥ 
श्रादि मे उदुश्ृत हे । श।कपूणि का पुत्र निरुक्त १३११॥ में भी उदुष्त हे। 
यास स उसक्रा १०० वर्ष से करम का अन्तर नहीं होगा | 

शाकपूणि का पक शरोर ग्रन्थ 


स. 


६, इत पर ब्ृहदेवता- 


हम श्रनि यास्क के वणान में लिखेग कि यास्कने निर्क्त के श्रतिरकि 


४ 


ग्रौणेवाम . . १५७ 
एक याजुष स्वानुकरमगी भी लिखी, थी । इसी प्रकार यह भी सम्भव प्रतीत दोत। 
दे करि शाकपूणिने भी निरक्त के सिवा कोई दूसरा मन्थ लिखा दो-- 

भद्रभास्कर तै० सं° रुद्राध्याय के भाष्य में लिखता दै- 

द्वितीयादिनवान्तेष्वचुवाकेषु. नमस्कारादिनमस्कारान्तसेकं 
यजुरिति: शाकपूणिः । 

थ।त्-तेत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम अनुवाक तक नमः 
से लेकर नमः तक्र एक ही यज्ञुः है, एेसा शंक्रपूणि मानत। है । शकपूणि ने 
यह वात निश्क्त मे नदीं लिखी होगी क्योकि इससे श्रग जो ` यास्क कामत 
है, बह उसके निश्रमं नदींदहै। तो क्या शक्रपूणि ने कोई शओरौर अन्थ भी 
रचा था श्रौर उश्तका सम्बन्ध तैत्तिरीय संहितासेथा। ~ 

आत्मानन्द अपने अरस्य वामस्य सूक्त क भाष्य मँ शाकपूणि के निरुक्त 
का कई वार स्मरण करता दै। उसके लख से. प्रतीत होता है कि उसके पास 
यह निरुक्त था | आत्मानन्द बहुत प्राचीन म्न्थकार नहींदहै। इस लिए यदि 
उसक्रे पास शाक्रपृणि का निरुक्त था, तो अव भी इसके मिलने की बड़ी सम्भावना 
दो सकती है । 


( ७ ) शओ्रौणवाभ 

यास्क अपने निर्क्त म पांच वार आचार्यं ओर्वाम का स्मरण करता 
है बृदेवताकार उसे एक व।र उद्धत करत। है । | 

(१) उर्वा--दृणोतेः इत्यौणंवाभः ।२।२६॥ 

(२) नासत्यौ- सत्यावेव नासत्यो इत्यौणंवाभः ।६।१३॥ 

(३) होता-जहोतेहोता इत्यौणंवाभः ।५1३५॥ 

(४) शअश्चिनो--ग्रश्रैरश्विनौ इत्यौरांवाभः | १२।१॥ 

(५) त्रिधा-समारोदणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्यौणंवाभः 1 १२।१॥ 

इनमें सं पहले च।र प्रमाणो मे निवचन मात्र दे । पांचवें मे यह बताया 
गय्राहैकरिवे तीन स्थान कौनसे ह, जहां विष्णु पाद्‌ . रखता है। समारोहण 
रादि. तीनों पदो. का ग्रथ विचारना चादिए। दुग ओर स्कन्द ने इनका अर्थं 
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उदयगिरि -यंन्दिनिःअन्तरिन्त, रौर अस्तंगिरिःकियाःहै | यह कहां तक सत्य 
है, यह भी द्रश्ग्य है. .. 
बृदेवता मे ओरावाभ का-मत-इस अकार दै- 
द्ौरोवाभो ` दे न्वस्मिन्नश्विनोःमन्यते स्तुतो ॥७:२२५॥ 
अणंवाभ का मतद कि ऋ० १०।८५| १८;१६॥ मं अदिवियों -की 
स्तुति -की -गड' ह ॥ 





(८) तेरीकि 
तेरीकिं कामत निरक्त-मे .दो -स्थानों पर मिलता.) 
१-शिताम~श्यामतो यकृत्त -इति तैटीकिः ।४।३॥ 
` २--बीरिरं-तेरीङ्किरन्तरित्तमेवमाद,॥५।२५॥ 
इन में सेदृक्षरा प्रमाण दुगे के भाष्ये नदींहै। निर्क्तके लघुपाठें 
“भी यह -नदहीं दे । 





(६) गालव 
गालव का मत एक वार्‌ निरुक्त में श्रीर चार वार ब्रहदेवता मेँ उदृधत 
क्रिया गया है । 
.१--शिताम-शिताम शितिमां सतो मदस्त.इति गालवः । ४।३॥ 
्रथत्--शिताम का अथ है शेत मांसमेद । अतः शितामतः.का अ 
हरा भद से । यह गालव मानता हे । | 
बरहदेवता भ.गालव का मत । | 
१--नवभ्य इति नेरक्ताः.पुराणाः कवयश्च ये 1 
अश्ुकः श्वेतके तुञ् गालवनश्चेव्र मन्वते ।६।२४, 
-२-दच्छर्पति शाकपूणिः पजेन्याग्नी. तु गालवः ॥५।३६॥ 
पौष्णौ प्रेति भ्रगाथो द्धो मन्यते शाकटायनः । 
देनदरमेवाथ पूर्वै तु गालवः“पौष्णसुतरम्‌ ।*६।४३॥। 
७-साविन्रमेके मन्यन्ते भहोःश्भ्ने स्तव-परम्‌। 
न्ाचायौः शौनको .यास्को-गालवश्ोत्तमासचम्‌ः॥ ,७।३८ 


पि = 5.9 
, » च 


+ 


गालव | ५५५९. 


्यात्‌-नौ वातां सेः[ नामः होता है ] | यहः नैरक्त श्रौर मधुक, स्वेत- 
केतु ओर गालवः पुराने कविः मानते हः ॥१॥ ~ ~ 
बरृददेवताकार की दष्टिमें ये तीनां पुराने कविथे। न 
ऋ० ५।४२।१४॥ का देवता शाक्रपि- इक्छस्पति मानता दे आर गालव 
परजन्याग्नीः ॥२॥ 
ऋः = ४}१५४-~१८॥ प्रगाथ ऋचा पूष्ण की दहै,. यह शाकटायन म।नता। 
टै । गःलव मानता कि १५,१६ इन्द्र कीरै च्मौर १७,१८ पूष्ण की | 
ऋ० १ ५।३६।१२-१४॥ तक कई सविता की स्तुति मानते है । ओरौर 
शानक, यास्छ श्र गधलव श्नन्तिमिऋचाको ही सा म।नते-हं ॥४॥ 
 ग,लव-ग्रोक्त एक. गालवत्राह्मण का उल्लख हम इस इतिहास के दूसरे 
भागकेप्र० ३० प्ररकरकचुक्रेर्दै। बदेहूव्रताकार के इस वचनसे करि गालव 
पुराने ऋष्यो मंस्था { यह. अनुमान होतादहै कि ब्देदुवता श्रौर निरंक्त में 
उदूत ह्या श्ना गालव यह ब्रह्मण प्रवक्ता गालव हीः होगा । 
महाभारत शन्तिपर्वैमे भी एक ग(लव का उल्लख दै । यदि. वह यही 
गालव है, तो इतना निरिचित हो सकता है क्रि उत का गोत्र वाभ्रव्य था, रौर 
उसी ने ऋ्बेद का क्रमपाठ ओर एक शिच्त(-बन।ई | 
पाञ्चालेन क्रमः पराप्षस्तरप्ाद्‌भूत!त्‌ सनातनात्‌ । 
` वाश्चव्यगौत्रः स वभे। प्रथमं क्रमपारगः ॥१०३॥ 
नारायणाद्धर लब्ध्वा पाप्य योगमनुत्तमम्‌ । 
क्रमं भरणीय शिक्त चं प्रणयित्वां सं मालवः ॥१०४।।१ 
अथात्‌-गालव पाञ्चाल देश निवासी था। उसं का गोत्र बाभ्रव्य 
था | वह पहला करमपारग था | उक्तने[ ऋग्वेद कां] क्रमपाठ बना कर शित्ता 
रची । 
` पारिनीथ्कं में एक गौलव का चीर वार स्मरणां किया मथा है ।२ 
ऋक्‌पभरातिशाख्य ११।६५॥ में लिखा है कि- 





१-- महाभारत नीलकण्ठयीकासहित, शान्तिपवं अध्याय ३४२ 


२--६।२। ६ १।. ७।¶ ६७.४॥ ७।३।६ ६॥ ८ ४;६७॥ 
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इति पर वाश्रव्य उवाच च कमम्‌। 
, अथात्-वाश्रव्पर ने क्रमपाठ बनाया । इस वचन के भाष्य मे उव 
लिखता दै- ५ 
वञ्चुपुज्रः भगवान्‌ पञ्चालः [पाञ्लः ? ] । 
महाभारत के लेख से ज्ञात होता है कि गालव का गोत्र बाभ्रव्य था। 
वध्रपुत्र होने से वह वाच्रन्य नदीं कलाया । उवट का कथन विचारणीय दै । 
(१०) स्थोला्टीवि ` 
यह आचाय दो वार निरुक्त मेँ उद्धत क्रिया गया है | 
१-अभ्रिः-अक्रोभो भवति इति स्थौलाष्ठीविः । ७। २४। 
२ वायुः--पतेः इति स्थौलाष्ठीविः । १० । १॥ 
अयात्‌--रूखा करने या सुखा देने से रभि नामदै। इस श्याचा्यंके 
ग्रनु सार अ नकार के अथ में है अथति जो गीला न केरे । स्थौलएरीवि के अनु्ार 
इणा धातु से वायु शब्द का निधैचन किया गधरा है । इस प्रहार वायुम व॒ अन- 


थक हे। 


(१९) क्रौष्टुकि 
्माचाय क्रौष्टुकि एक वार निरुक्तं मे ओर एक .वार वबृददेवता में उदुधृत 
है । निरक्त मे लिखा दै--. - ५ 
तत्को दविणोदाः। इन्द्र इति कोष्टु 
अथात्‌--डनद्र ही द्रविणोदा द । 
बृहदेवता ४।१३७॥ मे लिखा है-- 


सोमप्रधानामेतां तु कष्डुक्रिमन्यते स्तुतिम्‌ । 
अथात्‌-ऋ० ४।२८॥ मृं यद. स्तुति प्रधानता -स सोम की दै, रेस 


| कर 


(कः. ।| >| २॥ 


क्रोष्टुक मानता है । ` च क क 
(१२) कात्थक्य ` 
€ +: ५, - क १9 क: पि ९ [4 
द्राचार्यं कात्थक्य छा नाम सात वार इस निरुक्त म स्मरण किया गया दहं। 





यास्क | १८१ 
१- इधः--यज्ञेभ्म इति कात्थक्यः || ५॥ 
२-तनूनपात्‌- यज्यम्‌ इति कात्थक्यः ।८।५॥ 
 ३- नराशसः-- प्रत्त इति कात्थक्यः |= ६॥ | 
४--द्वारः-- गजे गरदद्ध।र इति कात्थक्यः |८|१५॥ 
५--त्रनस्पतिः--यूप इति कात्थक्यः ।८| १०॥ 
६-देवी जोष्टरी-- सस्य च समा च इति काट्थंक्यः । €।४२१॥ 
७-देवी ऊजाहुती-- ` ,, इति कात्थक्यः । ६।४२॥ 
काल्थक्य के इन सात प्रमाणां को देख क्र एक बात सहसा मुखसे 
निकलती हें कि यह आचाय नैरक्र होता हुश्रा भी करे बड़ा भारी याज्ञिक था। 
वह इन सात शब्दा क्रा यज्ञ व। तत्सम्बन्धी शथदी करता दहे। 
कात्थक्य करा बृददेवत। च्रध्याय ३ में एक वार उल्लेख अया दै- 
- पराश्चतस्रो यत्रेति इन्द्रोलूललयो स्तुतिः । 
मन्येते यास्ककात्थक्याविन्द्रस्येति तु भागुरिः ॥२०॥ 
श्रथात्‌-ऋ० १।२८।१-४॥ इन्द्र अर उलूखल की स्तुति है| रक्षा 
यास्क श्मोर कात्थक्प्र का मत है । परन्तु भागुरि इन्द्र की -ही स्तुति मानत। है । 
इस विषय में यास्क श्योर कात्थक्य का समान मत दै । यह बात ध्यान में.रखनी. 
चादिए कि उलूखल भी भन्न काही पदाथ है । 


(१३) यास्क 
अव हम एकर एसे नैरुक्तं का इतिहास लिखत है, जिस के विषय मे कई 
चातं सुनिधितरूप से ज्ञात ह, जिन्त का ग्रन्थ भी-अव तक्र विद्यमान है आर जिस 
के गन्थ के भाष्य भी उपलब्ध हें । प्रश्च .उत्परन्न होतादहै कि क्या यस्कनेभी 
अपना निघण्डु अप बनाया था  हमार। मत हैकि हां, प्रस्तुत निघण्डु यास्क 
प्रणीत है । परन्तु दुगप्रति विद्रानोंका मत दहै किप्रस्तुत निषरटु यास्क से 
बहुत पटल होने वल ऋषियों की कति है । . „ . 
निघर्डुकार के विषय में दुगे का पूर्व॑ पक्त ् 
` निधर्टु यास्क-प्रणीत न्दी, ` प्रत्युत प्राचीन ऋषियों का रच। हु है, ॐ 
इस विषय मे अपने निरुक्कभाष्य की भूमिका में दुग लिखता दै--. ` = 
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(१) तस्यैषा गवादयो देवपल्न्यन्ता पञ्चाध्यायी सूत्रसंप्रदः । 
सा च पुनरिय साक्तर्कुतधरेभ्परो महरिभ्थ उपदेशेन मन्ा्थ॑घुप- 
श्चत्य श्चुतर्षिभिरवरशकरित दो गेदयमवेदय तदच॒जिश्रत्तय वाक्यार्थ. 
सामथ्योदभिधयाज॒न्ञीयोन्नीय मन््ाथाववोधायं - छन्दोभ्यः समा- 
हृत्थ समाहत्य समाल्नाता । 

उक्ीः निक्कककागौ से आरम्भ करके देवपली क शन्त तक पांच अध्यायो 
में सूत्रसंग्रह है. उस पञ्चाध्यायी निघंएटु का. संग्रह श्रुतर्षियो ने किया । 

पुनः वह १।२०॥ के भाष्य में लिखता दै -- 

(२) ते... ...इंम ग्रन्थं गवदिदेवपल्यन्तं समाद्चादवन्तः। 

अथात्‌--उर्दीं ऋषियों ने इष निघण्डु का समान्नान करिया । 

श्ागे चलं कर बह फिए निरुक्त ४।४८॥ के भाष्य मँ लिदत। टै- 

(३) पंतंसिमिन्‌ मन्त्रे (अकूपारस्य दावने इत्ययमनथोः पदयो- 
रुक्मः । समास्नाये पुनः "दावने अंककूपारस्यः इति अन्जपाटय्यति- 
क्रमेणाचुक्रमः । तेनं ज्ञायते.जन्येरेवध्यस्रषिभिः समाल्न(यः समान्नातो 
$न्यः एव चयं भाष्यकार. इति । पको दि समास्नानि भाभ्यं च कुवन्‌ 
परंयोजनस्याभावादेकमन्तरगतयोः पाठाचुक्रमं नाभङ्न्दयत्‌ । 

अथःत्‌ -ऋ० ५।३६।२॥ मन्त्र मेँ अकूपारस्य द्‌।वने देक्षा पदां का 
क्रम है । निघण्टु मेँ दावने अकूपारस्य यंहं मन्त्रपाठः के विपरीत अनुक्रम है। 
इससे ज्ञात होता हे करि दृ्रे ऋषयो नें यदं समान्नाय बनाया है अ्भौर यह 
भाष्यकार यास्क दूरा है । एकं ही निघरादु शरीर निरुक्त को बनाता हुता विना 
` प्रयोजनं मन्त्रणतपाठं कै अनुकमं को न तोडता । | 

निरुक्त ५।१५॥ के भध्यरमे दुर्ग लिखता दै-- 

(८ बाजगेन्ध्यम्‌ श्येतं पि ` परपमेकसिमिन्ेबं निगमे 
।निख्क्तम्‌ । केवलं संमाक्नायाजुक्रमेविपयौसः । वाजपर्त्थम्‌ । 
वाजगन्ध्यम्‌। इत्येष समाघ्नय(वुकमंः । निगमे पुनः अश्याम 
वाजगन्ध्यं सनेम वाजंपस्त्यम्‌ इति) । 

` अ्वात्‌--ऋछ० ६।६८।३२॥ मेँ दो पदोँका ओर क्रमैः आर निघण्टु 
मेँ रौर क्रम दै। + - 
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स्कन्दस्वामी का पूवेपत्त 
समाच्ञायः समान्नातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द्‌-मदेश्वर लिखत। हे-- 
(१) समास्नायशब्देनात्र गवादिदैव पर्यन्तः ` शडइसमूह 
उच्यते न वेदः । समान्नञातः सखम्भूयाभिसुख्येनान्नातोऽभ्यस्तः । 
अन्थीरूत्य पुवोचार्यैः पठित इत्यथः । 
्रथ,त्‌ - यदह निघरदु समाम्नाय प्राचीन -आ्माचार्यो ने -एकत्रःक्िया-था। 
रोथ का पूवप 
यास्कीय निर्क्त के प्रथम सम्पादक जमेनदेशोस्पन्न योथ. पर्डित ने अपने 
निकरक्त की भूमिका मं लिखा था-- ` : 
{0५९6१९४ 0६ 06 ६९० -ला08111& 00०18 11410 8६81 
.प्र1प्‌पडल्जाल्व 7४0 [पवाक [1४6 1113607८ 25 -69.161668 91 
४281818 16111111) 1118 8 ४0871] 9 016, -१(001८४..-.-.. 
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श्रथत्‌--ग्रयपि भारतीय वाङ्मय के इतिहास भ यह -निर्विवाद - है कि 
यास्क ने दी निक्त श्र निघण्टु. बनाए ` तथापि .यास्क ने -निषरुडु - बनाया, यह्‌ 
-नहीं माना जा सकता । श | 
इस से श्रगि वह.उन प्रमाणो म स कुच परमाण देता, दै, जो दुगे ने.दिए दै.। 
सत्यबत सामश्चमी. का -पवैपत्त 
सत्यव्रत सामश्रमी ने ्रपने निरक्तालोचन मे लिखा हैःकि यास्क निघण्टु 
कतौ. नहीं है । सत्यत्रत के. परमाण-भी प्रायः बही है: जो दुगे के दैः] 
-दूसरे पूवेपत्ती 
-भ्रो० कर्मकर का भी `यही मत है किं भ्रस्तुत निषण्डु यास्क की कति 
नहीं है १ दश की युक्कियां दे करवे श्रमनीबात कोसिद्ध करने के लिए क 
ञ्नोर देतु देते द । -उन देतुश्नो मे से दो नीचे लिखेःजति दै- 
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(३) 7€ निघण्टु 111017068 तक्ित्‌ १९ अन्तिकनामानि + 8114 
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सन्तक्छिदिवातिरोचसे ˆ ˆ“ "ˆ प९७]8. 5866108. {0- 16810 अन्तिक 88 {116 
1070[0€ा' 7)68.111& ०६ तच्ित्‌ । । 
अथात्‌ -यास्क तक्छित्‌ का अन्तिक श्रथ दी सममतादै। निघरु का 
अनुकरण करत हए उसने इस का वध अर्थं मानललियादहै । यदि वह स्वयं 
निघण्टु बनाता तो वध अथं में इसे न पदता | 


(4) §€ण्€) 10018 816 हार्ट) पतला 710प)5 व्याप्निक्रमोणः ' 


0९ 116 7477८. (7106 118४ 101८५68 ४० 10008 श्ात्ताणः आपनः 
88 # 8818 11708611 7€70811:5-- 
तत्र द्वे नामनी अत्तण श्माश्चवान अपान श्माप्रवानः 
च ~ 
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्रथौत्‌ ~ निरु म सात व्याप्तिकमी धातु पदे गणएद। इस ग्ण मेदो 
नाम हं । यास्क स्वयं इन्दं नाम मानता दहै । यह स्पष्ट है कि निघर्ुकारे ने 
भूल से इन्दं धातु सममा । यास्क ने उसं भूल की ओर संकेत क्रियां है । 

इसी प्रकार के अन्य हेतु भी उन्दने दिए 

भ्रो° सिद्धेश्वर वमो का भी.यदही मत है क्रि निघण्टु यास्ककृत नहीं है, 


म्रत्युत कश्यप प्रजापति करा ह । प्रमाणाथं उन्दने. महाभारत के निन्नलिखितः 


छक दिए है । यही शक्र सबसे पद्रलेः सत्यव्रतसामश्नमी ने इसी अभिप्राय से 
लिखे ये । तदनन्तर पं° राजाराम ने भी अपने निर्क्क भाषा-माष्य. क्री भूमिक्रामे 
यही शयोक उदूशृत करिए य। 


चृषो हि भगवान्‌: घमः ख्यातो. लोकेषु भारत । 
निघरटधकपदाख्याने विद्धि मां कृषसुत्तमम्‌ ॥ 


[मी प 





१-निषण्ड २।१६ ॥ 
२- निधण्ड २।१६॥ ॥ 
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कपिवेरादः अरषठश्च धर्मञ्च चष उच्यते । 

तस्माद्‌ जुषाकपि पाह कश्यपो मां भरजापतिः ॥ 

्रथात्‌--कश्यप प्रजापतिने निधरण्टुमे जो उष्राक्पि पद पदा है, 
उसका अर्थं श्रेष्ट धर्म हे । । 

म्रो° श्रीपदङ्ृष्ण बेलवेल्कर का भी यही मत हे वे लिखते दं- 


(16 {0पा ^ तॐ &$४ 07 ८16 11818 . 07 # 6616 0708 
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ग्र्थात्‌- निघण्टु के चतुथं या एेकपदिक अध्याय मेँ २७८ पद्‌ है । 
यह पद्‌ किसी एक वा अनेक प्राचीन आचार्यो ने संदिग्धा्थं सम कर एकत्र 
किए हं । 

, हमारा उत्तरपत्त 

पूवेपत्त को स्थापन करने वाले जो हेतु पहले दिए जा चुके ह श्रव उन 
का खरडन लिखा जाता है । | ~ 

दयनन्दसरस्वती स्वामी निधर्टकी भूमिकामेंजो स्वत्‌ १६३५ में 
लिखी गई, लिखते दं-- 

१--यह ग्रन्थ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों मंदे। 
विशेष कर वेद्‌ ओर सामान्य से लोकिक ग्रन्थों से भी सम्बन्ध रखता 
हे । यह मूल ओर इसका भाष्य निरुक्क यह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनि 
जी के वनाये हं। 

२-मदिभ्नस्तोत्र श्ये सात की व्याख्या में मधुसूदनसरस्वती लिखता है- 

पवे निघरट्‌वादयोऽपि - वैदिकद्व्यदेवतारमकपदाथेपयाय शब्दा- 

त्मका निरुङक्कान्तभरूता एव । तत्रापि निधरडसज्ञकः पञथाध्यायातको 
ग्रन्थो भगवता यास्केनैव रतः 
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अर्थात्‌ - निघण्टु अदि निर्क्कान्तर्गत ही दहं। यह जो पथ्ाध्या्य 
निधय है, यह भगवान्‌ यास्क रचित ही है | 

यास्केनैव छतः लिखते से पता लगता दहै करि मधुसूदन दुगीदि के 
पू्वपत्त का ध्यान करके दी वल देने के लिए एव शब्द्‌ का प्रयोग करता है । 

२- मधुसूदन से बहुत पदे होने वाला वेङ्कटमाधव ऋ० ७।=७।४॥ की 
व्याख्या में लिखता दै- 

तन्नैकविशतिनांमानि काचिद्‌ गौर्विभर्तीतिपृथिवीमाह । 
तस्या हि यार्कपठितन्येकविशतिनांमानि । 

द्मर्थात्‌--एथिवी-त्राची गोशब्द के य।स्कपटित २१ नाम द| 

यास्करपठित कहने का यदी शभिप्रायदहै क्रिगौकेये २१ नाम यास्कने 
त्रपने निघरट में पद्‌ दै । शर्थात्‌ यह निघण्डु यास्क प्रणीत दी टै। 

इसे निशित होता हैक्रिजो परम्परा इन पूर्वोक्त श्याचार्यी को विदित 
थी, तदनुसार यास्क दही इस निषण्डुका कतौ था । यह परम्परादुगे कोभी 
ज्ञत थी, इसी लिए उतने इते खएउन कष्ने का यल शिप्रा । श्रव दुगोपस्थापित 
मधान हेतुं की परी्ता होती दै । 

दुगे निरुक्त ४।१८॥ के भाष्य में लिखता है कि-- 

निघण्टु में दावने । अक्रुपारस्य । इष कमसेदो पद पेगए द । 
इसक्रे विपरीत निरंक्त मेँ जो निगम हे उसमें इन पदों क्रा कम श्रक्रूपारस्य 
, दावने ऋ० ५।३६।२॥ दै । एकर दी भन्थक्रार निगमान्त्गत क्रम को नहीं 
तोड़ सक्ता, अतः निघरद्ु का कतौ कोई श्रौर दोगा । 

श्रव विचारने कास्थानदहै करि दुगंुप्तार जिक्र ऋषि वा जिन ऋषियों 
ने यह निघण्डु बनाया था, क्रा उन निगमान्तगत क्रम का पता नहीं था। 
यास्क की ेत्ता वे वेदों के धिक पण्डित थे | जो श्मात्तेपर दुगं ने यास्क 
पर क्रिया है, वह उनक्रे सम्बन्ध मेँ अधिक वल सेक्रिया जा सक्रताहें। यदि 
पदों का करम-विपर्यास भूल ही है, तो प्राचीन ऋषियों क अधिक भूल दहै । 
देखो निषरड़ भं जो अक्रूपारस्य पद्‌ पदृ। गया है, वह ऋष्वेद में एक दी 
स्थान पर राता दै 1 वह मन्त्र है ऋ ५।३६।२॥ अक्रूपारस्य के न्या्यान 
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मे इस मन्त्र के सिवा कोई ओर मन्व पद्ाही नदीं जः सक्रता।| यास्क करा 
श्रभेग्राय श्क्रूपारस्यके निवेचनसेहीदै। अतः उसने यदी मन्त्र पदृकर 
इस पद का निर्वेचन दिखा दिया । 

दावने पद ऋणगेदमें २५ सेमी अधिक वार श्राया है। यास्क उसक्रा 
्रथमात्र देतादै। प्रतीतदोत दहैकरिक्री प्राचीन निघण्डु मेये दोनों पद 
उश्रीक्रमसेप्ेगएथ, जसा इस निधण्टुमें दं । उस्र निघण्टु केक्रतान 
श्रपने निरकर में दावने पद्‌ के व्ाख्प्रान में कोई श्रौर निगम पद्‌। दोगा । 
परन्तु यास्क ने निघरदु काक्रम तो उकीसे जे लिया श्रौर व्प्राख्यरौ मे एकर 
ही मन्त्र पय,प्त सममा । 

यदि कोट कदे करि उन च्रादि ऋषिर के ध्यान भं जिन्दोने यह निघरटु 
वनाया था ऋष्वेद की क्रिश्री शखाक्रा रेषा मन्त्र था, जिस्म पदां का 
कम दावने शआअक्रूपारस्य दोगा, तो यह भी नदीं वनता। यस्क के पास 
निश्चय ही वह सव सामग्री थौ, जो शाखा-प्रवतकर ऋषियों के पास थी | यास्क 
जव दशतयीषु शब्द्‌ का प्रयोग निरुक्त भँ करत। है, तो इसक्रा यही अभिप्राय 
हे कि वद ऋवेद की दशमण्डल्लात्मक सारी दी शाखश्रों से परिचित था। 

यास्कीय निघण्डु मं नूचित्‌ । ४।११॥ तथ वाजपस्त्यम्‌ । बवाज- 
गन्ध्यम्‌ ८।२॥ अदे जा धद दं अर इनका यास्क्पाठत ऋ० ६।२३०।३॥ त॒था 
ऋ० ६।६८।१२॥ निशक्तष्थ निगमो से जो करमविपयस है, उसका भीदरेषा ही 
समाधान समना चाहिए । वस्तुतः यस्क के मनम क्रम की इतनी प्रधानता 
नहीं थी, जितनी दुग को अभीष्ट है। 

द्ग की आन्तिका कारण 

दुगं की ्रान्ति का कारण निरुक्त १।२०॥ का निन्नलिखित पाठ है- 

उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विदमग्रदणयेम भ्रन्थं समान्नासि- 
युर्द्‌ं च वेदाङ्गानि च । 

इसका अथं करते इए दुंग लिखता है-- 

इमं ग्रन्थ गवादिदेवपल्न्यन्तं समास्नातवन्तः 1 

श्र्थात्‌--इस ग्रन्थ करा जिसमें गौ से लेकर देव पल्य तंक शब्द है, 
समान्नान किया | ` ` 
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ठप व्याख्यान करते हुए दुग एक वात भूल ज।त। है 1 निरुक्त के वचन 
से स्पष्ट मतीत हदोतादहै कि जिन ऋषियों ने निघरदु बनाया, उन्दीं ऋषिं 
ने निरुक्तादि वेदाङ्गं का भी समान्नान क्रिया | अतः उस आदि निघण्टु 
पर निरुक्त भी बन चुक्राथा। पुनः यास्क को उसक्रा व्याख्यान करने से क्या 
लाभ । रेसी अवस्था में समान्नायः समास्नातः स व्याख्यातव्यः वचन 
का दुर्गोक्त अथं भी सङ्गत नदीं होता । वह समान्नाय तो व्याख्यान दो चुका 
था, पुनः उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन । 


निरुक्र १।२०॥ का स्याथ 
वस्तुतः निरक्त १।२०॥ मे इमं म्रन्थ का च्रभिप्राय निघण्टु सामान्यसे है। 
रथात्‌ इमं भ्रन्थं का योतक निघणदु -शञ्र यहां जातियाची है । गौर क्योंकि बहुतसे 
निघण्टु गौ शब्द से आरम्भ हो कर देवपलन्यः त समाप्त होति थे, तः किसी 
पुराने व्याख्प्रान मेँ इमं मन्थं का गवादिदेवपटन्यन्तं रथं देखकर दुगे को भ्रम 
हो गथा करं बसत इस्तका अभिग्राय इसी निघण्डुसे है । निरुक्त ४।१८॥ की इत्ति 
मे दुर्ग स्वरथं लिखता ह कि शकपूणिके निघण्डुका श्रारम्म भी गौ शब्दम 
था | सम्भव दहै उसके नन्तमें देवपल्यः पद दीदो। इसी प्रकरार अन्य 
निघण्डु भ्रन्थों की वातौ भी दोगी। 
माचीन आचार्यो के निधय 

इस विषय पर पूर्वै पर १६२-१६५ तक यथपि पर्याप्त लिञा जा चुक्रा 
हे परन्तु दुग क अपने शब्दो मे कठं मौर लिखना निष््रयोजन न होगा । 

१-निर्क्त के तमित समाम्नायं की इत्ति में दुग लिखता टदै- 

त च यो ऽषम(स्नातश्छन्दस्पे ्ावस्थितो 5गवादिरन्येव 
निरङ्केः समाल्न(तस्तमिमं च निघरटवर इत्याचत्ततेऽन्येऽप्याचायां 
इति वाक्यशेषः । 

द्मथात्‌--तं शब्द क एक यह भी श्रमिप्राय दहै करि जो निघण्टु दके 
नैरक्तं ने एकत्र करिया । 

श्रव तनिक विचारिए कि यदि दूसरे नैरक्त निघराट बना सक्रते थे, श्रौर 
हम भी इस समय ब्राह्मणों की स्ायत। से नए निषर्ु वना सक्ते है, तो क्या 
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यास्क एकर निघण्डु नदीं वना सक्ता था ।१ नदीं, नदीं, स्वप्न मे भी रेषा विचार 
करन। हेय दै, हां रतिदेय है । 

२-निरक्त ३। १३ ॥ की उत्ति मेँ दुगे लिखता है- 

अन्ये पुनः.......-... एतानि पूवांचायप्रामाण्याद्रामिश्चाणि 
पट"यन्त इत्येव मन्यन्ते । | 

्रथीत्‌ -निषण्टु३े। ११ ॥ मेंजो ऊुच्छनाम श्रौर ऊच आख्यात 
एकत्र पदे गए दै, वह पूर आचर्योके प्रमाणसे पदे गए दै, ेसा कई निरुक्त 
व्य।ख्याकार मानते ई । 

दुगे को इस पक्त के मानने मं कोई आपत्ति नदीं | 

दुगे से पुराने निस्क्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भःग्यवश दुर्ग ने 
उदुश्रत किया दै, यह्‌ निधित दो जाता है किं इस निघण्टु से पहल कईं आचार्यं 
छ्मोर निघणरदु वना चुकेथे | उन्दीं की शैली देखकर इस निघण्डु के बनाने वले 
ने भीनामश्रौर आख्प्रात एकदहीगण में एकत्र पढ दिए । | 

जव इस निघण्डु से पहले द्रे निघण्डु बन चुके थे, तो निस्सन्देह यहं 
निघण्टु प्राचीन ऋषियों की कृति न रहा । यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की 
कृति होता कि जिनक्रा निरुक्त १।२०॥ में उल्लेख दै, तो निश्चय ही इसके 
विषय मे यदह न लिखा जाता किं इस निघण्टु में पूवोचार्यौके प्रमाण से नाम 
ग्रोर आख्यात एकत्र पदे गए ह । 

३-फिर तान्यण्येक्रे समामनन्ति ७ । १३॥ की वत्ति मेंदुगे 
लिखता दै- । 

परे नैरक्तास्तन्यपि गुणपदानि चजांहोमुकपश्चतीनि 
अग्न्यादौ देवतापदसमाच्नाये पृथक थक्‌ समामनन्ति । 

ग्रथत्‌- कई एक नेरक्त उन युणपदों को भी अग्नि रादि के साथ 
देवतापदसमाम्नाय या निघण्डु ॐ दैवतकार्ड मे एथक्‌ पथक्‌ एकत्र कस्ते हे । 





¶१- तुलना करो, इस इतिहास का भाग दूता, १० १३ ३-१३६ । 


२--दावने । अकूपारस्य । के सम्बन्ध म हमने भी यदी लिखा है कि यह क्रम 


यास्क ने पूवां चायो का अनुकरण करते इए रखा हे । देखो पृ १८७ । 
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इसमे भी स्ट विज्ञा होतादै करि नेक लोग पना श्रपन। निघण्डु 
श्राप वनति ये} फिर नैस्क्त धास्क ने प्रस्तुत निघण्डु वनाक्रर उसी पर श्चपना 
निरुक्त रचा, एेसा मानने में क्या दोष) 

श्व देखिए सत्यव्रत श्रादि के लख को | मधुसूदनसरस्वती को निरेक 
ही श्रान्तिवादी वेदान्तिः लिखने वाला सत्यव्रत लिखता दै- 

महाभारतीये -मोत्तधमेपवेशि 'शिपिवि-नामनिवंचनप्रसङ्घ 
ये जयः "छोकाः ( २४२ अ० ६६, ७०, ७२१ च्छः० ) दश्यन्ते, तेश्च 
जञायते यास्करूतमेवैतनिखक्कम्‌ । `" 

्स्त्येव ह्यत्र निघरट्धमाप्ये शिपिविष्ट-निचवचने्च द्विविधम्‌ ।१ 
तत्रैव किञ्चिदुत्तरं द्वाभ्यां ्ोकाभ्यां ( २४२ अ० ८६, ८७ चछो० ) 
निघण्डकटेनाम च परक्रटितम्‌ । तथा हि - 

चृषो हि भगवान्‌ घमः ख्यातो लोकेषु भारत । 

निघरडुकपदाख्याने विद्धि मां चृषसुत्तमम्‌ । 

कपिवेराहः च~. धर्म॑श्च चष उच्यते। 

तस्माद्‌ कृषाकपि भाद कश्यपो मां परजापतिः । इति 

अस्त्येव द्यत्र निघर्ौ दैवतक्रारडे दयु स्थानदेवताख्यानेषु 
द्ुषाक्रपिरिति। | 

अथ।त्‌- सत्यव्रत का सारा बल इसी वात परै क्रि महाभारतानुसार 
निघण्डु के पदों के आख्यानम कश्यप प्रजापरतिने वृपाक्रमि शब्द पदा दे। 
ग्रौर क्योंकि प्रस्तुत निघण्डु के दैवतक।र्ड में वरृषक्पि शब्द्‌ पढ़ा ह्या मिलता है 
स्मतः यदह निघण्डु प्रजापति. कश्यप प्रणीत दै । 

हम अभी लिख चुके दै क्रि निघण्टु ग्रन्थ अनेकयथे। कमरा यह्‌ निश्चय सें 

कडा जा सक्ता है, कि इस निषण्टुके धिवा चुषाक्रपि रब्द श्रौर किषी 
निघरटु के दैवतकर.रड में नदीं पदा गगरा होगा | नहीं, कदापि नदीं | निरुक्त 
५।७॥ में उदूश्रत श्रौ पमन्यव क वचन से पता लगता दै किं ओपमन्यव के 
मथवा उसमे भी पुराने क्रिंसी निघण्टु मे शिपविषएट। विष्टु । यह दो 


क = 





१ - निरक् १२।२६,२५४॥ 


कक +, "पा 
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विष्णुक्रे नाम पदेगएुथे। यदियद दो नाम इतन पुराने निघण्डु मपे जा 
सक्ते है, तो व्रेषाकरपि नाम भी पदा जा सक्ता है। इसमे यही निश्चय द्दोतादै 
करि म्रजापति-कश्यपने दे श्रपने निवर्डु में प्रदा होगा, ग्रौर दूसरे निधरटकार 
मी इसे ्रपने निषण्टु्नों मे पदते होंगे । इतने लेखमात्र से यह निणेग्र नदीं 
हो सकता किं प्रप्तुत निघण्टु प्रजपति-कश्यप प्रणीत दं। 

प्रो० कर्मकर का तीसत हेतु निश्रलिखित द - 

निघरटु २।१६॥ मे तदित्‌ केदो श्रथ दिए दै । यास्क उनभं से अन्तिक 
करो ही उचित श्रथ मानत। हुश्च प्रतीत होता दै। यदि वद निघण्टु काभी 
बननि व'ला होता तो तचत्‌ का वधाथ न लिखत। । 

निघण्ड २।२६॥ के ३३ वधम धतुं मे विवातः। अ!खरडल। 
तच्ित्‌ । येतीन नाम षदे गए | कौत्सन्थ के निरुक्र-निषण्ड मेँ भी दिं 
वाची ३१ पदोंमं आरखरएडल ओौर तडित्‌ दो नाम षडे गए है| कौत्सन्य 
तडित्‌ को अन्तिक नामों में भी पदता दै। प्रतीत होता दै, प्राचीन परिपाटी 
के ग्रनुसार दही यस्कनेमीयेनाम ववक़्णी धतुर््रोभ पद लिषुदै। इने 
वहां पद्ने का अभिप्राय इनके ध्वर्थकी न्मोर निर्देश करने का दै। यस्क 
निर्क्त ३।१०॥ मँ इत्र वात का विशेष ध्यान रखकर कता है- 

ताच््यतीति सतः। 

द्र्थात्‌-त।डन करनेसे दी तडित्‌ नाम दै। अतः तछित्‌ का अन्तिक 
नाम गौण है] विचत्‌ श्र्थमे भी ताडन कर्मं पाया जाता है 1 यास्कने वधको 
धतुश्रों मं ताद अ,ख्प्रात पद्कर इक्र बःतकोश्रौर भी स्कर दिया द। 
जिस धातु से तकित्‌ वनता है, उक्षीसरे ताल्हि बनतादै। अतः धातुश्नों मं 
नाम पद्‌ छर उसके यौगिक रूप का विशेष दिखान। दी प्रयोजन है । 

मरो० कर्मक्रर का चौथा हेतु ह।प्यमजनमफ्दे। वे लिखते है कि निघण्डु 
मे व्यातिकर्मा सात भातु पदे गए! उनमेंदोनाम ह  निघरडकरार ने इन्हें भी 
भूल से धातु दही समम। था, श्रौर यास्फ़ न उस भूल को दूर क्रिया ह। 

इसक्रा अभिप्राय तो यह है फ निघणडकार वड़्‌। ही मूख था] वह 
इतना भी नदीं जान सका कि नाम श्रौर श्राख्प्रत मे कया भद्‌ दै । यह निघण्ड- 
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कार की अच्छी स्त॒त्ि दहै] वया यास्क को भाष्य करने के लिएर्ते ही निष्ट 
निघरटुकार का मन्थ मिला था। 

इन नामों के धतुश्ों मेंषदन काभी वस्तुतः वही प्रयोजन दै, जो 
पटले कहा गया हे । 

सत्यत्रतसामश्रमी क दिए हुए महाभारत के श्लोकों से यद निर्णीय करना 
कठिन है किं ्रजापति कश्यप ने ही प्रस्तुत निघरड बनाया, सा पूर्व विस्तृत 
रूप से लिखा जा चुका है। इसके खर्डन से पं राजाराम श्रौर प्रो 
सिद्धेश्वर वमा के विचारों का भी खण्डन जानना चादिए । 

निघरटु के यास्क-प्रणीत दोने में यास्क का प्रमाण 

यदि यास्क स्वयं कह द्‌ कि यह निघरड मेरी छरति टै, तो इस से वदृ करे 
इस विषग्र का निणंयक ओर कोई प्रमाण नहीं दियाजा सक्ता} भाग्यवश 
यास्क ने इस विषय में अपन। लेख क्रिया दे । इस लखं की उपस्थिति मेँ दुगे, 
रोथ, सत्यव्रत, राजाराम श्रौर कमंकर आदि करे लेख बहुत कम मृट्प्रवान्‌ हे, नहीं, 
उनका कोई मूल्य रहता ही नदीं । देखिए याक्क क्या लिखता टै- 

अथोताभिधनैः सयुज्य दविश्चोदयति--इन्द्राय च्रचघ्ने । 
इन्द्राय ङत्रतुरे। इन्द्रायां होमुचे । इति । तान्यप्येके समामनन्ति । 
भूयांसि तु समाञ्लानात्‌ । यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति 
तत्समामने । अथोत क्मभिक्ऋरैषिर्देवताः स्तोति कृजदा । पुर 
न्द्रः । इति । तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समाः 
स्नानात्‌ । ७।१३॥ 

 श्रयत्‌-क नैरुक्तं विशेषणो सहित इन्द्र रादि देवता पदों का समान्नान 
करते द । परन्तु फिएभीडउन के समाश्नान करने से अनक विशेषण बच जति 
हं । परन्तु जो प्रधान स्तुत्तिवाला ( श्नमि रादि) देवता-नामदहै, उक्त कार्म 
समान्नान करता द्रं | कई आचार्यं कप॑से प्रसिद्ध देवता-नाम निघण्डु मे एकत्र 
पदृत हे । यथा त्रा इयादि । परन्तु वे भी सव्र का समान्नान नदीं कर सके । 

इसी वचन के व्यराख्परान में दुगे लिखता है क्रि-- 

अहं तु न समामने। 
मनै उन आचाय जैसा समान्नाय नदीं बनाता । यास्कनेजेसा निर्क्रर्भे 
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लिखा है, वस्तुतः वेसा ही उसक्रा यह निघण्डु है। यास्क के इस लख से बद्‌ 
के इस विषप्र में अन्य क्रिंसी का प्रमाण नदीं दो सक्ता | वह स्पष्ट स्वीकार 
करता ड कि यह सम,म्नाय उसक्रा अपना बनाया ह्या है । 

द्रव रही वात भ्रो° वेलवेल्कर की। भरो महोदय कामत है कि 
निषरद के चतुर्थाध्याये जो पद्‌ प्रदे गए, वे अज्ञात या संदिग्ध अथं मोर 
व्युत्पत्ति बले ट । संदिग्ध अथं वले मानकर दही किसी वा विन्दं प्राचीन 
चाये वा श्राचार्योनेये पद एकत्र क्िएथे। 

निघरड के चतुथकाण्ड का क्या स्वरूप दहै, इस विषय मँ यास्क निरुक्त 
९।२०॥ मे स्वयं लिखता दै-- ` | 

पएतावतामथांनामिदमभिधानम्‌ 

द्मर्थःत्‌--चतुर्थक।रड में अनेकाथवाची एक-एक पद पदा गया है | 

फिर निरुक्त चतुथौध्याय के आरम्भ भं जां से उन पदां का भाष्य 
प्रारम्भ होता है, वह्‌ लिखता दै- | 

अथ यःन्यनेकाथौन्येकशब्दानि तान्यतोऽचुक्रमिष्यामोऽनव- 
गतसस्कारांश्च निगमांस्तदेकपदिकमित्याचक्तते । 

्रथति-- अरव जो अनेक अथौ वाल एक एक शब्द्‌ ह, उन का यथाक्रम 
व्यख्यान करेगे । अौर श्रनवगत संस्कार वाले निगम भीपदेगे। इसको एेक- 
पदिक कहते द । 

इसी निरुक्त-वचन की व्रत्ति के अन्त में दुगे लिखता है-- 

अनेन नान्नान्येऽप्याचायां “आचत्ततेः । 

अथत्‌-इस कारड का एेकपदिक नाम पहले आचार्यौ को भी अभि- 
नत धा | | . 

इस से स्पष्ट ज्ञात दोता दै. कफं पहल निघष्टुकार भी अपने अपने 
मरन्थों भ यह एेकपदिक कारड पठते थे, रोर अपने अपने निरुक्तं मे उसका 
यही नाम रखते थे । अब प्रश्च उत्पन्न हदोतादहै करि क्या उन प्रावोन आचार्यौ 
दै निघण्टु अन्थों में भी इस एेकपदिक काराड में यही पद षठेजते थे, याभिन्न 
मन्न पद्‌ होतेथे १ हमारा विचार हे (कि प्रस्येक निर्क्तकार अपनी ट्ट स 
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्मनवगतसंस्कार वाले निगमस्थ पदों को पदता था । इसक्रा प्रमाण भी दै। 

श्वात्रम्‌ को यास्क निघा २।१०॥ मे धननाम मे पदृता है । पुनः 
वह इसी शब्द्‌ को निघण्डु ४।२॥ मे पदता है । इसक्री व्प्राख्प्रा निरुक्त ५।३॥ 
म ह । वहां यास्क श्व!चम्‌ इति स्िप्रनाम यदह किसी प्राचीन निघण्टु का 
रमाण देता है। इसत ज्ञात होतादहै क्रि श्वाच्रम्‌ का धननाम पदृकर भी 
यास्क के हृदय में यह वात अङ्कित थी क्रि जैसा अ्राचीन नैरुक्तं पद्‌ चुके हे, इस 
पद का्लिप्रार्थ भी दहै। अतः उने श्रमीष्ट अर्थकी सिद्धि के लिए यह पद 
चतुथाध्याय में दोबारा पडा । 

प्राचीन नैरुक्तं ने अपने एेकपदिक काण्डों मेये सवर शब्द नदीं पे.थ, 
जिन्दं यास्क पदता है । इस निघण्टु ४।२॥ मे शिपिविष्ट रौर विष्णु दो नाम 
पठे गएदहै। इनमें से विष्णु तो पदे भी निघण्डु ३।१७॥ में यज्ञ नार्मोमें 
पदा गथा है, परन्तु शिपिविष्ट पद अन्यत्र नहीं पड़ गया । यास्क निरुक्त ५।७॥ भ 
वताता है कि फरिसी प्राचीन ्ाचार्यनेये दोनों पद्‌ विष्णुकरे नमों मे पदृथे। 
सम्भवतः वह आचाय श्रौ पमन्यव था । इशे हम जान सक्ते दै रि यद्यपि 
शिपिविष्ट का अर्थं भी यास्कसे पहले ज्ञात था, परन्तु ब्धुत्पत्ति अदि के 
दशने के लिए यास्क ने इसक्रा एेकपदिक मे पाठ कर लिया | इस एेकपदिक 
कार्ड मेँ नौर भी रेते अनेक पद पदे गए दं, जिनका कि यास्क से पले नैरुक्तो 
क्रो निश्चित अथ प्रतीत थावाथे । अतः भरो वेलवेल्कर का यह अनुमान 
किं ठेकपदिक काण्ड के सव पद संदिग्धाथं आदि जानकर किन्दीं प्राचीन 
द्माचा्यौ ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं । ये पद तो यस्करने अपनी दिस 
एकत्र किए द | वह इनका अनेकाथ श्रौर निवेचन अपने मत में दिखाना चाहता 
था | बस इतना ही उसका श्रभिप्राय है । 

पूर्वोक्त सारे भ्रसक्ग को आद्यन्त पद्कंर यद स्पष्ट दो जाता दै कि प्रस्तुत 
निधख्टुः यास्क-प्रणीत द । 

निघरड का स्वरूप 

इस निघण्डु मे .पांच ध्याय शरीर तीन काण्ड ह । पदले तीन नेषरडक 

कारड, चौथा नैगमकारड श्रौर पांचवां दैवतकारड कति ह । इस समय तक 
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जितने भी निघण्टु सुद्रित दो चुके है, उनमें से ड° स्वरूप का संस्करण 
सर्वोत्तम दै । उस संस्करण क देखने से पता लगता है कि इस निघण्टु केदो 
पाठो चुके दै, एक दै लघुपाठ मौर दूसरा वृदत्‌ । 

यह निधरड निरक्तान्त्गत ही दै । दुर्ग शौर स्कन्द रादि के भ्यो में 
निरुक्त के प्रथपमाध्प्राय को पष्ठाध्याय कद्‌ गपरादै | वे निषण्टुके प्रथम पांच 
ध्यायो से प्रारम्भ करके रगे प्रति अध्याय की गणना करेत है । सृच््म दृष्टि 
से देखा जाए तो यदी प्रतीत होता दै „ निवर्ड भी निरुक्त कदलत। था | शौर 
प्रत्यक निर्क्तक्रार इते रच कर अगि व्य्राख्यान अआरम्म करता था। 


यास्कीय निर्क् 

मव हम यास्कीय निरुक्त का संक्तिप्त वरान करगे | इस निश्क्त के १२ 
श्रध्यराय द] श्रजक्रल परिशिष्ट रूपमे दो अध्यय मौर मिलते दहै, परन्वु पू 
काल में इन परिशिष्टं का अधिक्रांश वारहवें अध्याय के अन्तर्गत ही था | नीचे 
पते कतिपय प्रमाण दिभे जत्ति है, जिन से निय दयो सकता दैश्चि ये अध्याय 
नवीन नदीं दै- । । 

१-- परायण अपने ऋण्वेदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में लिखता हे- 

पञ्चाध्व्रायरूपकारड्रयात्मक पतस्मिन्‌ भअन्थे परनिरपेत्त- 
तया पदाथस्योङ्कत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुङ्करवम्‌ । वद्वःयाख्याने च 
समान्नायः समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्‌भाव्यमुभव- 
त्यज्ुभवतीस्यन्तेद्वादशभिरध्यायेयोस्को निममे) 

्रथोत्‌-इस पञ्वाध्यायी निघण्डु को भी निरक्तं॒ कहते दै । ओर उस्‌ 
का व्याख्यान समाम्नायः समाम्नातः से आरम्भ करके तस्यास्तस्या- 
स्ताद्धाव्यमचुभवति, अच्ुभवति १२ अध्याय तक यास्क ने बनाया । 

इस वचन से एक तो यह प्रतीत होता दहै क्रि सायण निघण्डु को भी 
यास्वःक्ृत मानता है । दूसरे यह भी जाना जाता है करं सायणानुसार निसर्क्त की 
समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताद्धाव्यमचुभवति, अञुभवति पर देती है। 
यह पाठ आजकल के निरुक्तं के अनुसार १३।१३॥ है, परन्तु सायण के पाठ 
मेँ यह वारव अध्याय के अन्तरत द्वी था । 
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ताख्डयत्राह्मण ४।८।३॥ के भाष्य मेँ सायण लिखता दै- 

तथा च यास्कः । शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति । शो शितातिरेके 
खी भवति । दवाभ्यां समेन नपुंसको मवति । 

यह पाठ निरुक्त १४।६॥ में मिलता है | अर्थात्‌ यदह प्राठ उस पराठसे 
अगि हे, जहां पर क्रि सायण निरुक्त की समाप्ति मानता दै। ताण्डय भाष्य 
में सायण ने इमे यस्क्रकेनामसे प्रदा है। इससे अनुमान दहोता दकि निशक्त 
के परिशिष्ट का जो चौदहवां अध्याय है, वह भी मायणकरे समय में विदयमान था। 

२--प्रजुवद १८।७५७॥ के भाष्य में उवट लिखत। दै-- 

न दयपु प्रत्यत्तमस्त्यचरषेरतपसो वेटयुपक्रम्य भूयोविद्यः धश. 
स्यो भवतीति चाभिधायाद तस्माद्यदेव किञ्चानूचानो ऽभ्यृहस्यारषे 
तद्‌ भवतीति । अतोऽयमथों यो ग्रन्थ इति विद्धद्धि साद्ररसीयः ।१ 

उवंट ने जो पाठ यहां उदूपधरत क्रिया दै, यह निरक्त १३।१२॥ में 
मिलता है । इससेज्ञात होता क्रि निरुक्त का तेरहवां अध्याय उवट के समय 
मे विद्यमान था | 

३- वररुचि शपने निर्क्त समुच्चर के ्मारम्भ मे लिखता टै- 

निरक्कप्रक्रियाचुरोघेनैव मन्ता निवक्रव्याः । मन्ा्थ्ानस्य 
च शास्जादौ पयोजनसुक्म्‌-यो-ऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति 
ज्ञानविधूतपाप्मा इति । शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह 
तस्यास्तस्यास्ताद्धागयमयचुभवतीति च । 

- यां यां देवतां वचन निरुक्त ` १३।१३॥ में मिलता है । सायण भी 
निरुक्त की समाप्ति यदीं मानता है । परन्तु वररुचि के मत में एक बात विचार- 
णीय है । यो.ऽथेज्ञ मन्त्र निरुक्त की प्रथम पक्ति नदीं। निरुक्त के आरम्भ भ 
तो यह अवश्य है । क्या इसी रकार ताद्ध(व्यपनु मवति निरुक्त ॐ अन्त में 
होते हए भी निर्क्त की श्रम्तिम पक्ति नदीं । यह देखना चादिए | 
४--स्कन्द-महेश्वर निरुक्त १।२०॥ क भवष्यमेयां यां देवतां 





१ - यद सारा पाठ दमने सुम्बर, बनारस, ओर अपने कोश से शोध कर दिया 
दे | सम्ब ओर बनःरस के संस्करण मे यह पाठ बड़ा ब्रश छपा ह । 


च 
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निर्क्त १३।१३॥ को उदश्रन करतादै। स्कन्द्-मदेश्वर का माध्य निरुक्त 
१३।१३॥ तक है । : 

५-- सवत्‌ ६३० के समीप करा उद्गीथ ऋ० १०।७१।५॥के भष्पमं 
य[ यां देवतां निरुक्त १३।३३॥ को उदुध्रृत करता है । 

६--उद्गीथ से वहुत पहल होने वाला दुगाचा्यं लिखता है-- 

विद्यापारश्रष्ट्युपायोपदेशो मन््ार्थनिवचनद्धारेण । देवता- 
भिधाननिवैचनकलं देवताताद्भाव्यमिस्येष्र समासतो निरुक्कशास्त- 
चिन्ताविषयः ।१ 

वच्यति हदि-यां यां देवतां निराहः । 2 

चदयति हदि--: ईषते तुज्यते कः” इति 13 

वच्यति हि--ख एप महानात्मा सत्तालक्तणः* ˆ ˆ ˆ“ *। ४ 

उदादरिष्यति च--'अयैत महान्तमात्मानेः अधिकृत्य “कः 
ईषते तुज्यते? इति {* 

इन पांच स्थाना से पहले स्थान पर निरुक्त १३।१२-१३॥ को, दूसरे 


स्थान पर निरुक्त १३।१३॥ को, तीके स्थान पर॒ पुनः निरुक्त १३।१३॥ को, 


चौथे स्थान पर निरुक्त १४।३॥ को आर पांचवें स्थान पर निर्क्त १४।१॥ आर 
१४।२६॥ को दुर्म उद्धत करता है । 

इन प्रमाणां से स्पष्ट हदोतादहैकरि दुगे के ्रनुसार निरक्क की समाति 
निरक्यांयां १३।१३॥ परदही होती है। परन्तु उसने निरुक्त १४।२६॥ तक 
करो यास्क की कृति माना है । सम्भव है, आजक्रलके परिशिष्टके ये भाग दुग 
के कलमेंयां यांस. पहले हों। परन्तु इसमें सन्देह नदीं कि दुगे निरुक्त 
के परिशिष्टो के अधिकांश को यास्क का बनाया हुश्रा ही मानत। है। व्यति 





१-निरुक्रमाष्य १।४॥ 
२-निरुकमाष्य १।२०॥ 
३-निरकभाष्य ३।२१॥ ` 
४--निरुकभाध्य ७।४॥ 
५--निरुकतमाष्य ९०।२३॥ 
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हि लिखन से उसक्रा अभिप्राय यदी दै कि उसकी दष्ट ग सव अध्यायो का कती 
एक ही आचार्यं है | | 

६-दुगादि से भी बहुत पुराना ब्रददेवताकार वृददेवता के अष्टमाध्याय 
म लिखता दै- 

न प्रत्यत्तमचृषेरस्ति मन्रम्‌ ॥ १२६ ॥ 

यह वचन निरक्र १३।१२॥ करे श्राधार पर लिखा गया दै। निरुक्त कः 
वचन निन्नलिखित दै- 

न दयेषु पत्यत्तमस्त्यचषेरतपसो वा 

बृददेवता क अनेक वचन निरुक्त के श्राधार प्रर लिखि गए ह। उन 
सबको बृहदेवता के सम्भादक परलोकगत प्रो° मैकडानल ने एकत्र फिया है | 
परन्तु मेकडानल की सृची में पूर्वोक्त श्यल का निर्देश नदीं दै। 

निर के तेरहवे अध्याय के वचन जव इतने पुराने मन्थां में 
मिलते है, तो इस अध्याय को नधरा समना बड़ी भूल दे । यदह अध्याय यस्क 
कृत रै, इसमें कोई सन्देह नदीं । चौँदहवां अध्याय भी दुर्ग क कल स बहुत 
पले का होग। | श्रतः डा ० स्वरूप क्रा निश्नलतिखित लेख विश्वास योग्य नहीं-- ` 
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श्रथात्-दुगेमाष्य परिशिष्टो के मिल।ए जने से पटले लिखा गया था । 

दुगं तो स्वयं परिशिष्टं को उदृरेत करता दै । निघरटुभाष्य वारह 
अध्यायो मँ ही समाप्त होता है, अतः दुग लिखता दै- 

इय च तस्या दादशाध्य्रायो भाष्यविस्तरः 12 

परन्तु इससे अगे अतिस्तुतियांदहं। वेयातो पटले वारहवें के अन्त 
में होगी यांओ्मरम्भसे ही परिशिष्ट रूप से जोडी गड होंगी । 

परिशिषए्टगत अतिस्त॒तियां पराचीन निर्क्घोंका भी अङ्गथीं 
या्कने दी ये अतिस्तुतियां नदीं पदीं । उसमे पहले शआ्आचाये भी 
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निर्क्त की समाप्ति पर इन्दं पठते थे । -इशीलिए यास्क लिखत! ईे- 
अथेमा अतिस्तुतय इत्याचत्तते ।१ 
दृ पर दुग लिखता दै- 
न्ये ऽप्याचाया एवसमेवेता आराचच्तते कथयन्ति । 

अथात्‌--द्‌सरे श्राचायं भी इन्दं अतिस्तुतियां कहते ६ । 

स्कन्द्~- महेश्वर अध्याय १३ के भाष्यारम्भ में लिखता है- 

यथा प्रतिज्ञातं समान्नायो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वाचायाणां 
मतायुच्रत्तितत्परतया अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्तते । 

द्रथत्‌--ूवाचार्येो के मत्त का श्रनुकरण करके ये शतिस्तुतियां पदी 
जाती दे । 

इससे शग यास्क लिखता दै- 

सो ऽभिेव प्रथममाह 
इस पर द्ग की चरत्ति द 
स इति स्तोत। असावाचायैः .अच्चिप्रेषः अधिशत्य भथममाद। 
सः के अथं में स्कन्द-प्रदेश्वर ने लिखा दै- 
सो-ऽतिस्तोता पूवाचा्यां वा 

हम इस करा यही श्रथ सममत दै किं अतिस्तुतियों मे पडेल शआयाचाये मी 

द्मग्नि को प्रथम पदृत थे, अतः यास्कनेभीरेक्रा दी क्रिया । 
यास्कोद्‌ध्रत अन्थकार 

उन वारह नैरक्रं के सिवा जिन क्रा वरन पडो चुका दै, यास्क 
शाकटायन, कतस, श।कल्य, रौर शक्रपूणियुत्र का भी स्मरण करता हे । इन 
के अतिरिक्त वह अनक वैदिक ऋषियों के नाम भी लता है । 

: आचोभ्याम्नाय 

श्मादित्य शब्द पर भाष्य करेत हए निरुक्त २।१३॥ मं यास्क लिखता दै- 

अदितिः पुत्र इति वा । अद्पप्रयोगे त्वस्य । पएतदाचोभ्या- 
म्नाये सूक्कभाक्‌ | 

१-- निरुक्त १३।१॥ 
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यहां जो श्राचांभ्यास्नाय शब्द है, उस काञ्र्थं करने में परिडत 
लोग बड़ी विलष्ट कल्पना करत दँ । उन काञ्मथैदहैभी श्रप्तत्य, अतः इसका 
सत्यार्थ लिखा जाता है । 
दुगे की भूल 
अपनी वत्ति में दुग लिखता है-- 
आचाभ्य।स्नाये । ऋचो यरिमन्नाम्नये अभि -उपथुपयीम्ना- 
ताः सोऽयमाचःभ्यास्नायो दाशतयः। 
इस से प्रतीत दोतादैकि दुग के अनुसार इस शब्द का श्रथ ऋगवेद है। 
स्कन्द्‌-महेश्वर की भूल 
स्कन्द अपनी निर्क्त-टीका में लिखता दहै-- 
आचोाभ्यास्नाये । ऋचां समूह आचम्‌ । अस्यास्नायत इत्य- 
भ्याम्नायः । ऋच पव यजुषा ब्राह्मन चामिश्ा * आम्नायन्ते आभि- 
सुख्धेन यस्परिन्नसाव(चौम्ाम्नायः । तस्मिन्‌ ग्द इत्यथैः । 
अन्ये ऋचाभ्यास्नाय इति-पठन्ति । 
अरथात्‌--स्कन्द का भी विचारहै करि इष शब्द का अथ ऋग्वेद ही है। 
परन्तु सारे ऋर््रेद मे एेसा एक भी सूक्त नदीं जिक्त सारे का देवता आदित्य हो । 
निरुक्त के दुर से प्राचीन भाष्यकार मानते ये कि आचौभ्याम्नाय में एक सम्पू 
सूक्त रेषा दै जिस का देवत। आदित्य हं । दुग ने पटल राब्द्‌ का अशुद्ध अथ 
समभ लिया, ओर पुनः उन का खण्डन क्रियाजो सरे सक्तका श्रादित्य 
देवत। मानते थ । वद लिखता दै- 
अन्ये तु मन्यन्ते । आदित्य इत्येतदेवाद्पश्रयोगम्‌ इति तत्र 
त्बेतद्धिरुद्धःयते सूक्कभागिति । 
जव दुर्ग ने एक वार निस्य कर लिया कि इस शब्द्‌ का रथं ऋए्वेद 
है, तो उसने देखना आरम्भ शिया कि क्या ऋण्वेद में केर एेसा सूक्त टै जिसका 
देवता आदित्य हो । जब उसे एेसा सूक्त न मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त 
के सारे पाठ का श्र्थं बदला | अर प्राचीनां के व्याख्यान -के विरुद लिखा 
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जिन्होने प्रतीत होतादहै सरल समम कर इस शब्द्‌ का श्रथ दोड दिया 
होगा । श्रव प्रशन होता दै छि इस शब्द्‌ का सत्या्थक्या है? 
आर्चाभ्याञ्ञाय पक शाखा है 
एक वर्प से बुश श्रधिक्र समय हुश्रा, जव मे निरुक्ग, के इस पाठ करा वार- 
वार्‌ विचार करता था. एक रात्रि मेने काशिक्रा के चतु्थाध्याय के तीसरे पाद का 
पाठ क्रिया | सूत्र १०४ की वृत्ति पदृकर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। 
मेने पले भी कई वार यद पाठ पदा था, परन्तु यह बात कभी सूरीन थी। 
काशिका भें लिखा दै- 
आलम्बिश्चरकः प्राचां पलङ्गकमलावुभो- । 
चछच!माख्रितार्डनयाश्च मध्यमीयास्यो.ऽपरे.॥ `. 
ालिभ्वनः 1 पालिङ्गनः । कामलिनः । आचोभिनः। आख 
रिनः। तारिडनः। 
द्र्थात्‌- ऋचामेन . पोक्तमधीयते श्माचौमिनः | तेषामाम्नायः आचांभ्या- 
श्नायः | ऋचाभग्रोक्त सहिता आदि के पदन वाल अत्वौभिन, उनका आन्नाय 
श्मर्चाभ्यान्नाय ] उस आर्चाभ्यान्नाय में आदित्य देवता का एक सम्पूणं सक्त था | 
प्रतीत होता ह कि आ्चभ्यान्नाय या आ्चाभियों की संहिता दुर्ग शीर स्कन्द 
को नदीं मिल सकरी, अतः उन्दने एक-ङ्किषट कल्पना की 1 दुगे का अनुक्ण करने 
वाले पं राजाराम, पं० रामप्रपन्न, पं सीताराम, डा? स्वरूप आदिनेभी यही 
भूल की । दुर्म का अर्थं तो अत्यन्त हास्यजनक ह । ऋचं जिसमें ऊपर-ऊपर 
एकन हों, वह श्रार्चाभ्यान्नाय ।› यहां भि का उपर-ऊपर अथे बहुत भदा हे । 
इस बात के जानने के अ्रगल्ते ही दिन भेन सारी वातो पं राजाराम पंर 
चरुदेव रादि को सुनाई । उन्होने श्त्यन्त षित दोकर कदा; कि वस्तुतः यदी 
इस शब्द का स्रा थ दै । | 
यास्कोद्‌श्त अनन्य मन्थः 
्ार्चाभ्यान्नाय के सिवा यास्क निरुक्त १०।५॥ में कारकम्‌ शोर हारिद- 
विकम्‌ को उद्धत करता है। ऋग्वेद के लिए वह दशतयीषु शब्द्‌ का 
अयोग करता दै । इसका अर्थं दहै ऋष्वेद कीसारी दी शखाश्रं में] इनके ¦ 
प्मतिरिक् जिन वैदिक अन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए, उनमे से यनेकोंके 
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नाम डा° स्वरूप ने अपनी सूचियों मे एकत्र कर दिए हं 1१ 
निरुक् मे भराचीन भ्रन्थों के अन्वेषण योग्य परमाण 
निरुक्त मे कुच एसे भी वचन हे, जो दूसरे प्रन्थों के प्रतीत होते दै, 
परन्तु उन के विषयमे हमसे पदलेलेखकों ने एेसा सन्देह नहीं क्रिया| 
कदाचित्‌ उनके मूल-स्थानां का पता लग जाए, इस आभिप्राय से वे नीचे 
दिए जते दै- 
पथनात्पृथिवीत्याहः । १।१२॥ 
ततीयश्च्छतेत्यूचुः । ३।१.७॥ 
पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य मुमूषेतः । 
ध .-पूवेमासीदुखुज्ञिर ॥ 
निश्चय दही किसी ब। किन्दीं प्राचीन अनुकमणियों के ये पाठ वे 
अनुक्रम शियां “ॐोकबद्ध दोगी करयोकरि ये वचन भी श्चोकों का ही भागमाच्र ह । 
यास्कीय निस्क्ककेदो पाट 
जो निरुक्त सम्प्रति मिलता है, निघण्टु के समान वद भी दो पठोंमें 
विभक्त हो चुकरादै। उनमेंसे एकदै बृदत्पाठ ओर दूसरा दै लघु| दुगं की 
वृत्ति भ्रायः लघुपाठ पर ही दै । अध्यापक राजवाडे दुर्गव्ृत्ति करे संस्करण की 
भूमिका में लघुपाठ को गुजंरपाठ ओर वृहत्पाठ को महाराष्टूपाठ कहता है । 
उसका लख निक्नलिखित दै- 
गुजैरपाठो महाराष्ट्रपाटाद्धिश्वसनीयो दुगाचार्येण भायः 
स्वीरतञ्च । ुजैरपाटस्य खरडविभागो महारष्ट्रपाटस्य खरड- 
विभागाद्धिन्नः । 
 शअमथात्‌--गरजैरपाठ महाराष्टरपाठ की अपेच्ता अधिक विश्वसनीय है। 
ुर्गाचायं भी प्रायः इसी को स्वीकार करता है । गुजेरपाठ का खण्डविभाग भी 
महारष्टपाठ के खण्डविभाग से मिन है। | 
 निस्क्तकेये दोनों पाठ कवसे बने, यह कहना अभी कठिन है। 
निरुक्त क भावी संस्करणों मे मालावार के कोशों की सहायता भी लनी . चादिए । 
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तब इस विषय परर अधिक प्रकाश पड़ने को सम्भावना.दोगी |. . 
बृदृदेवताक्रार के ध्यानम निरुक्त का लघुपाठ दहीहोगा। वह ब्रृहदेवता 


अध्याय २ लिखता है-- 


रुद्रेए सोमः पूष्णा. च पुनः पूषा च वायुना ॥ ४॥ 
बृददेवता करे इस छोकाथं का कोद विशेष पाठन्तरभी नदीं हे। 
धृददेवता का यह पाठ निरुक्त के लघुपाठ के श्रध,र पर लिखा गया है- 


पूष्णा रुद्रेण च सोमः । वायुना च पूषा ७।१०॥ 
निरुक्त का ब्रदःपाठ निश्रलिखित है- 
पूष्णा ख्द्रेण च सोमः. अभ्चिना च पृषा। 
बृदृदेवता मँ वायुना पाठ के मिलने से यही प्रतीत होता है किं बृहदेवता- 
कार करे मन ओ लघुपाठ का ध्यान था | अध्यापक्र मैकडानल ने इस बात का 
संकेत श्रपनी रिप्पणी में करिया है-- 
17 2830८181 ४8 (००४ ए) शा) 1208581 "16 31. 
1676 87९63 फा णा6 आ0ाणटा 76९शाऽ०ो 07 न06 दपर. 
निरुक्त म वेदाथ के पत्त 
वेदाथ करने के जितने पन्तं का निर्क्त में उल्लेख द वे नीचे लिखे जति दै- 
अधिदेवतम्‌ 
द्मध्यात्मम्‌ 
प्मख्यानसमयः 
एेतिहासिकाः 
नेदानाः 
नैरुक्ताः 
` परिव्राजकाः 
पूव याज्ञिकाः 
- याज्ञिकाः 
इनके सिवा एके, श्प श्रौर आचार्या; कहकर भी कदं मत दिए गए है, 
परन्तु वे नैरुक्तं के अन्तर्गत हो सकते द | 
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इन्दी पत्तं को देखकर निश्क्त ७।२॥ के भाष्य मेँ स्कन्द्‌-महेश्वर 
लिखते हे 

सवैदशेनेषु च स्व मन्बाः योजनीयाः । कुतः । स्वयमेव 
भाष्यकारेण सवैमन्त्राणां ्िध्रकारस्य विष्यस्य अदीनाय अर्धं 
वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । 

अथ,तू-नेरुक्त, एेतिद।सिक शआ्ादि सव दर्शनों मे सव मन्त्रों का व्याख्यान 
करना चदिए । भाष्यक्रार या स्वयं एषी भतिज्ञा करता है । 


यास्क-रचित अन्य म्रन्थ 

रुद्राध्याय के भाष्य मे भट्रमास्कर मिश्र लिखता है-- 

नमस्काराय ङं यजने मस्कारान्तमेकं यजुरिति यास्कः । 

यास्क का यह मत इस निर्क्त मे नहीं मिलता | सम्भवतः यह मत 
यास्क की सर्वानुक्रभणी मे भिलेग। । उस सर्वानुक्रमणी करा पता हमरे मित्र 
डा० कूदनन्‌ राज ने लगाया है। वह सर्वानुक्रमणी निदानसूत्रान्तर्गत छन्दो- 
विचिति के भ.ष्यकार पेद्रशाल्ञी अपरनाम हृषीकेश ने बहुधा उदूध्रत कीदै। 
उसने उस सरवानुक्रमणी के १८ प्रमाणदिए दै। उनसे निधित होता हैकरि 
यह सर्वालुक्रमणी तैत्तिरीय संहिता की थी | यस्क का रद्र सम्बन्धी मत भी 
यजुर्वेद स सम्बन्ध रखता है, अतः वह इसी सर्वानुक्रमणी में दोगा । 


कया निखक्क ओर सवौचुक्रमणी का कती एक ही यास्क टे 

म्श्च होता है क्कि क्या निरुक्त ओर सर्वानुक्रमणी दोनों काकतां एकदी 
यास्क है| हमारा विचारदहैकिहां, एक दही यस्करदै। बृददेवता में यास्क का 
नाम लक्रर १६ वार उसका मत दिया गथादहै। वह मत बहुधा इस निरुक्त में 
नहीं मिलता । पल्न्व॒ कुक स्थानों पर ठीक मिल भी जाता है । अतः यदि यास्क 
दो होते, तो बृहदेवत।कार दोनों करो एथक््‌-एथ श्‌ बतनि क लिए कोई विशेषण 
श्वश्य देता । ब्हदेवताकारोदुश्त यास्क का जो मत इस निरुक्त में नदीं मिलता, 
वह स्वौलुक्रमणी में अव्रशय मिलेगा श्रौर यास्क का बृदैषरता में बताया हुश्रा 
जो मत इस निरक्त स कुछ विरुद्ध है, वह शाखा-भद के कारण हो सक्ता हे । 
निरक्त मं ऋ वेद को सुख्य मानकर सब कुच लिखा गया है ओर तैत्तिरीयं के 
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रकरण में देवता शादि का मेद हो सक्रता है । यास्क की सर्वानुकमणी ओर बृदे- 
वता में यास्क के मत रादि की विशेष विवेचना अध्यापक राज के लख मे देखनी 
चाहिए 1१ 
यास्क को उद्श्रत करन वालि प्राचीन अ्रन्थकार 
१--पिद्गलनाग अपने छन्दःशास्त्र मे लिखता दै 
उरोबरहतीति यास्कस्य । ३।३०॥ 
अथात्‌ न्यङ्कुसारिणी को ही यास्क उरोबृहती कहता दहै । 
सवानुकमणीकार यास्क लिखता है- 
द्वितीयश्चेत्‌ स्कन्धोग्रीवी कौष्टुकेः । - 
उरोषृदती वा स्यात्‌ । 2 
इस से ज्ञात दाता दै कि पिङ्गल ने यास्क की स्वचुकमणी को ध्यान में 
रखकर पूर्वाद्धूत सूत्र रचा होगा । 
यास्क की सवनुक्रमणी में गद्य भागके छक भीदोने। डा राजने 
दो शक भीदिएद। 
कात्यायन की सवानुकमणी के समान यास्ककी सवचुक्रमणी मेभी 
पटले छन्दां का वणन होगा । 
उवट जव यास्क के छन्दध्शास्त्र का वरन करतादहै, तो उसका 
अभिप्राय इसी स्वालुक्रमणी के पूवे भाग से होगा 1 
२ -शै।नक अपने ऋक्‌ प्रातिशाख्य में लिखता है-- 
न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः । सूत्र ९९३। 
्रथात्‌- ऋग्वेद मे कोई एकपदा ऋक्‌ नदीं, एेसा यास्क मानता है । 
यास्क ने यह बात अपनी सवीनुक्रमणी क पूर्वभाग मेँ लिखी होगी । 
दूसरी शरोर श्रपनी सतानुकमणी में यास्क शौनक का स्मरण करता दै- 
दादशिनस्जयो-ऽषछाल्त राश्च जगती ज्योतिष्मती । 
सापि च्रिष्टुचिति शोनकः। 
१--यास्क की तैत्तिरीय स्वीनुक्रमणी, अथजी मे लेख | 
२--डा० राज का नवम प्रमाण, प° २१६ । 
३- देखो शस इतिदास का दूसरा भाग, पर ° २४० । 
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इस से हमारा पूव विचर कि शे।नक, यास्क रादि समकालीन थे, श्रौर 
भी पक्का होता ह ।१ 
यास्क रचित कटप 
हारलता धृष्ट ८ पर लिखा दै - 
टप इति ज्योतिष्टोमाद्यचुछानपद्धतियांस्क-वाराह- 
वो घायनीयाद्याः । 


इन सव प्रमाणो से पता लगता दै करि यास्क-प्रणीत ग्रन्थ निम्न 
लिखित दै- 


१-- निघण्डु 

२- निरुक्त 

३-याजुष-पवौनुकमणी 

४--कल्प 

्माशा है कि यन्न करने पर सर्वानुक्रमणी श्रौर कल्प मिल स्केगे | 


यास्क क्रा कालल | 

महाभाष्यं से पदंल क वाङ्मय के इतिहस के परता लगने का अभी तक्र 

बहुत कम प्रयल हुश्ा है | श्रौतसूत्र के अनेक भाष्य हे, जो इक्र काल से पहले 

के होगे } आश्वलायन श्रौत का देवस्वामी भाष्य, कात्यायन श्रौत का भतृयज्ञ 

ओ्ओर पित्रभूति-भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी का भाष्य, रौर उपवर्ष. भाष्य, 

वेदान्त सूत्रों पस टङ्क ओर द्रभिड के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों का काल निश्चय करने 

के लिए अभी तक श्रगुमात्र भी प्रयास नहीं हुश्रा | इनमें से कई ग्रन्थ वुद्ध 
के कालस भी पल के ठ्टरगे | 

्रभी अभी श्रध्यापक्र. रामकृष्ण क्विने सूचना भजीह क्रि भवृदहरि की 

मीमांसा इत्तिके कुच भाग भिजि । वे शवर से पहलकेदं | हमने यह 

त्ति भी देखी नदीं | यदि कवि महाशय का निशय.टीक दै, तो भर्वृहरि बड़ा 

प्राचीन म्रन्थक्रार होगा 1 वह भवतृदरि श्पने महाभाष्य के व्याख्यान में एक 





 १--इस इतिद्ास का दूसरा भाग, घृ २३६-२५२। 
२ ~ मृदरि के सम्बन्ध मै चीनी यात्री इत्सिङ्ग के लेख पर ह्मे आरम्भसे दी 


सन्देद दै । देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, पृ° २५६ । 


यास्क , २०७ 
आश्वलायन श्रौतभाष्यकरार को उदूधत करता दे । वह श्रौतभाव्यकार बहुत 
प्राचीन होगा | श्र।तसृत्रों क भाष्यकारो क काल क्रा निणय हम इस इतिहास के 
श्रण्ले भागोंमें कगे | इत प्रपङ्ग मं इतना लिखने का यही प्रयोजन दहै कि 
प्राचीन प्रन्थकरारों का काल जानने के लिए अभी वड परिश्रम की अवश्यकता है । 
योरूप के श्ध्यापरं ने शीघ्रता मेंजो कुड लि दिया है, वद प्रमाण नदीं माना 
जा सक्ता । शतः यास्क श्मादि के कालके विषयर्मेभी दम अभी तक कुदं 
नदीं कह सक्ते । दपरारा विश्वास है क्रि. महाभारत क लगभग तीन शताब्दी के 
अन्द्रदी यस्कहश्रादोगा। 

मह(भारत म॑ यास्क का वणन । 

सबसे पटले सत्यव्रत सामश्रमी ने श्रपने निरक्तालोचन में महाभारत 
क निम्नलिखित शछोकों की रर विद्धानां का ध्यान श्ाकर्षित किया था-- 

यास्को माखषिर्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्‌ । 

शिपिविषए्र इति ह्यस्माद्‌ गुद्यनामधरो ह्यहम्‌ ॥७२॥ . 

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिख्दारधघीः। 

मत्प्रसादादधोनष् निसक्कपभिजगिमि वान्‌ ॥७२। १ 

अथोत्‌--यास्कनेमेरी कृपा से निरुक्त प्राप्त करिया । | 

यह सत्य ह करि महाभारत मे बहुत प्रच्चेप हुश्या हे, परन्तु जिस स्थान 
पर महाभारत में यास्क का उल्लिल दहै, उक्तस श्रगि ही गालव का वणेन मी 


भिलता दै । इस प्रसंग क नवीन होने का कोई कारण नहीं, अतः यास्क बहुत 


पुराना, व्यक्ति दी दै । 





१--शान्तिपवे अध्याय ३४२ । 


= क 


च याणाय 








खम अध्याय 


निषण्डु के भाष्यकार 
त्तीरस्वामी ( सवत्‌ ११८५-१२१२१ ) 

देवराजयज्वा अपने निघरद-निवेचन की भूमिका में लिखता दै-- . 

इद्‌ च... ... .... . -च्तीरस्वामि-अनन्ताचायीदिद्धतां निघयष्ध- 
व्याख्या. . .-निरीक््य क्रियते । 

र्थात्--यदह निवैचन च्तीरस्वामी, अनन्ताचार्यं आदि करत निघणश्ु 
व्याख्या को देखकर क्रिया जाता है । 

अपने निवेचन के प्रसङ्ग में देवराज ३२ वार स्तीरस्वामी की व्याख्याको 
उदृश्त करता है । क्या यह व्याख्या यास्कीय निधर्डु पर॒ थी अथवा देवराजं 
का अभिप्राय च्षीरस्वामी क श्रमरकोशोदूघाटन से ह १ यह प्रश्न वड़ा विचारणीय 
हे, अतः श्राग इस पर विचार किया जाता है-- 


देवराज । सीर अमर-ग्याख्यां 

१~ एथुना राज्ञा श्रवतारितां । . ृथुनावतारिता वा पृथ्वी 
पृथ्वी १।१॥ २।१।३॥ 

२-वियच्छति न विरमति ५।३२॥ वियजच्छति विरमति १।२।२॥ 
३-- पुष्क वारि राति पुष्करम्‌ । एष्कं वारि राति पुष्करम्‌ । 
५।३॥ ` १।२।२॥ 

8- साध्यन्त च्चाराध्यन्ते साध्याः साध्यन्त श्राराध्यन्त इति 
१।५॥ १।१।१०॥ 

५- शा अश्नुवते आशाः । १।६॥ श्मश्नुते राणाः १।२।२॥ 
 &- कङुभ्नाति विस्तारयतीति कं स्छुभ्नाति निस्तारयति ककुप 
ककुप्‌ ५।३॥ १।२।२३॥ 


देवराज २०९ 


७--हरन्त्याभिः | १।६॥ हरन्त्यनया हरित्‌ । १।२।२॥ 
८ क्तप्यते सूयंचारेण कहपा। प्यते पा । ` १।३।४॥ 
| १।७॥ 
६- उनत्युधः । १।७॥ उनत्युधः । २।६।७२॥ 
१०- सुष्टु श्राह्यति सवाहा । ` सुष्टु श्राहूयते स्वाहा । 
१।११॥ २।७।२१॥ 
११-शच श्वच गतौ ।१।११॥ शच श्वच गतौ १।१।४९॥ 
£ २-शब्द्‌नं शब्दः ।१।११॥ नास्ति 
१३-श्रपि प्लवते इति नेरुक्ताः। अपि प्लवते इति भेरुक्ताः । 
१।१२॥ २।४।२०॥|१ 
१४-तुदति तोयम्‌ । १।९२६॥ तुदति तौति वा तोयम्‌ । 
न ` १।३।४॥ 


श्रगल १८ प्रमाणो मेंस केवल एक श्रौर हे जिस का पताश्रमर टीकाम 
नहीं लग सका ग्रतः कुल दो रेस प्रमाण, जो-देवराज नेक्तीरके नामस 
उदृधरृत करिए दै शर।र जिन क पता रमर टीका में नहीं मिलता । अमरटीका ओर 
देवराज का निवेचन जिस बुरे प्रकारसि द्धेप द उन्द देखकर हम निश्चित रूपसे 
नहीं कह सक्त कि यह दोनों प्रमाण श्रमरटीका मे नहीं होगे, अथवा इन का 
वही रूप है जो सत्यव्रत के देवराज के निवैचन के सस्करण म मिलता है । 

एक शरोर भी बात दै, जिस से क्षीरस्वामी के निघर्टुभाव्य के मिलन 
का सन्देह होता हे । 

देवराज शपे निवेचन की भूमिका में लिखता है- 


पवं व्याकीर्णेषु कोशेषु नियमेकभूतस्य प्रतिपद्निव॑चन- 
निगमभरदशेनपरस्य कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्याभावान्‌ नेघरटुकं काराड- 
‰ त्‌ । 
थत्‌ प्रत्येक पद का, निवेचन शरोर निगमभरदैशन जिस भाष्य म हो, 








१--अरपप्लव इति नरकाः । यह ओक सम्पादित पाठ है। हम ने मूल भं 
त्रिवन्द्रम सुद्रित पाठ दिया दै | ४ 
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एते किसी भी व्याख्यान के अभावसे निघण्डु का नैघण्टुकं काण्ड उत्सम्न. 
भ्राय था। 

इस से यदी ज्ञात होता कि देवराजकरे पास क्तीर का वैदिक-निघरटु 
भाष्य-नहीं था | उसकेप्रसतोउस् कौ अमरकोश व्याख्यादहदीथी । शतः 
त्तोरङृत अमरकोशोद्घारन क सम्पादक शओ्ओक महाशय का यह विचार करि 
त्तीर रचित छः उत्तियो? मे वैदिक निघण्टु वृत्ति भी एक थी,२ सत्य प्रतीत 
नदीं होता । इसी प्रकार डा[° स्वरूप का मत- 
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करि निरु पर त्तीर की वत्ति नष्ट हो चुकरीदै, ठीक नदीं । अधिक 
सम्भव यही है कि क्षीर ने को$ निषरुखत्ति नदीं स्वी } अनन्ताचार्थं की 
ध्याख्या भी किसी द्रौर कोश पर होगी । देवराजके भाष्य मँ वह एक वारमभी 
उदुधत नदीं मिलता । 

१- देवराज यज्वा ( सं १३५० कँ निकट ) | 

देवराज के पिता का नाम यज्ञेश्वर श्राय ओर पित।मह का नाम देवराज- 
यज्वा था । गोत्र उस काश्मत्रि था | वह रङ्गेशपुरी-पयन्त भ्राम का रहने 
वाला था | समभर वैदिक निघण्ड का भाष्य रचने वाला वदी एक व्यक्ति प्रतीत 
होता हे । 

| | कालः 

डा० कूहनन्‌ राज का मत दै किं देवराज सायण करा उत्तरवर्ती है।वे 

लिखत ह *- 
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 १-षडब्रत्तयः कटिपिताः `देखो अमरदत्ति नौर ॒धतुदृत्ति के मङ्गल 


श्लोक | 
२-~ देखो ्रमरवृत्ति के मङ्गल श्लोकं की रिप्पणी । 
३ --डा० स्वरूप कत निरुक्त की सूचियां भूमिका ० १८ । 
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इस वात का खराडन इसी भाग क षर० २६-२६ तक्रहम कर चुके दै । वदां 
विस्तरत खूप से दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पक्ति भीं 
उद्ध्रत नहीं करता । इस के विपरीत मक्समूलर १ ओर डा°स्वरूप- ने दिखाया 
है कि सायण ऋग्माप्य १।६२।३॥ भं निघरटभाष्यसरे एक प्रमाण देता दे। 
वह्‌ प्रम" देवराज के निघण्टुभाष्य मँ स्वल्प पायन्तर से मिलता दै। हम अभी 
मी वताचके द कि देवराज के निषण्टुमाप्य के सिवा रार कोड्‌ 
वैदिक-निघणटु-भाष्य धा भी नदीं | सायण का अभिप्राय किसी वेदिक-निघण्टु- 
भध्यसेही८। वह दै देवराज.का एकमात्र भाष्य |` शतः | निस्सन्देद स्यण 
देवराजकरे ग्रन्थ काटी प्रपाण देता दैः। | 
डा० स्वरूप ने पने निरक्तकी भूमिकामें विस्तृत रूपरसे बताया दै 
किं देवराज भोज, दैव, उत की वृत्ति पुरुषकार, पदमज्ञरी श्रौर भरतस्वामी को 
उदश्रेत करता ३} भरतस्वामी का काल संवत्‌ १३६० के समीप काट] अतः 
देवराज का काल स १३५७० से पटले का नहीं दै। देवराज को सायण उदूध्रत 
करता ह | सायण ने अपने ग्रन्थ स० १४०० भं लिखने आरम्भ कर दिए हगि। 
इसलिए देवराज सं° ५३७० क समीप ही हुमा दोगा 


देवराज क निघण्ड-निवचन का जो कोश हमारे पुस्तकालय मं हे, वह 
४०० वर्धसे कम पुराना नदीं है। उस के लख आदिं से यह वात सवथा स्पष्टो 


जाती है। इश मन्थ का इतना पुराना हंस्तलेख अन्यत्र मेरे देखने मे नहीं 
श्यां । इस से भो निधित होताः दै करि देवराज ` इतना नूतन अन्थकार नहीं है 
जितना किं डा० राज इस मानते द । 
निघण्डु-निवंचन 

देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नैघरटककार्ड का निवेचन दी अधिक 

विस्तार से करता है । उसके ग्रन्थ का मूलाधार श्राचायं स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद- 
भाष्य श्रौर स्कन्द महेश्वर की निरुक्त भाष्य-टीका ह | अनेक स्थानों पर स्कन्द का 
नाम लिए विना ही वह उसकी पङ्क गं पर पक्कियां उदुषृत करता जाता है यथा-- 
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१-- दम्बर १।३।९१॥ के व्याख्यान भ स्कन्द्-निसुक्त-माष्य-टीका 
३।१०॥ की कई पंक्तियां विना स्कन्द्‌ का नाम स्मरण किए उद्भृतं की गई द । 

२--अध्वरर ३।१७] ३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋग्वेद-भाष्य २।१।४॥ 
की कई पंक्तियां विना स्कन्द का नाम लिए उदुधृत की गई दै- 

३--काकुद ४।२।७६॥ के व्याख्यान में निरुक्त भाष्यटीका ५।२६॥ की 


+ 


इ पक्तियां उदूधृत ह । इत्यादि- ` 


उणादि बृत्ति अथवा वृत्ति ककर जिस ग्रन्थ से प्रमाण दिए गणै, 


वह दशपादि उणादि की इत्ति टहै।१ उसके क्ती का नाम हमें पता नीं लग 
सक्रा | वह कभी काशीमें सुद्रित हुई थी 

देवराज ने जो माधवीय श्नुक्रमरियां उद्धृत कीट उनमें से नाम 
द्रोर आख्यात की दो अचुक्रमशियां डा० राजनेप्राप्त करली टे । 

देवराज १।६।१५॥ के निवैचन भ किसी अष्टादशाध्याय को उदुधृत 
करता हे | क्या यह निरुक्त का तेरहवां अध्याय है १ आजकल के निरुक्त क प्रथम 
परिशिष्ट मे वह प्रमाण नदीं मिलता, जिते देवराज लिखता दै । 

२।१६।३॥ के निर्वेचन भँ देवराज लिखता दै- 

स्कन्दस्वामिग्यतिरिक्कभाष्यकारमते 

यह कौन श्राचा्यं है, यह विचारना चाहिए । 

देवराज के निवेचन में स्वतन्त्ररूप से बहुत कम लिखा गया ह । इसमें 
घुरातन प्रमाणो का संग्रह अत्यधिक द । 





१--१।१९।२३॥ २।२।२६॥ २।७।२०॥ इत्यादि । 
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अष्टम अध्याय 


निरुक्त के भाष्यकार 
१ -निरुक्त वातिक ( विक्रम की चटी शताब्दी से प्रहले ) 
निरुक्त पर पातज्जल महाभाष्य से भी प्रहले व्याख्यान होने रम्भ दो 
गए थे । अष्टाध्यायी ४।३।६६॥ के महाभाष्य में पतज्ञलि लिखता दै-- 
शब्द््न्थेषु चेषा प्रखततरा गतिभेवति । निरुककं व्याख्यायते । 
उयाक्ररणं व्याख्यायत इत्युच्यते । न कथिदाह पाटलिपुत्रं उयाख्या- 


` यत इति । 
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गर्थात्‌-- शब्दभन्थों मे ही व्याख्या प्रकृतत होती है । निरुक्त का व्या 

ख्यान होता हे । व्याकरण का ग्प्राख्ग्रान दोतादहै। कोहं नहीं कता कि 
पाटलिपुत्र का व्याख्यान होता है । 

इसमे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार श्रष्राध्यायी पर संग्रह शादि व्या 
ख्यान पतश्चलि से पहले बन चुकेये, वैमे दी निरक्त पर भी कों॑व्याख्यान 
हो चुके थे। 

निरुक्त वार्तिक बहुत प्राचीन ग्रन्थ हे | सुरेश्वर के बृहदारण्यक वार्तिक के 
समान यह भी बड़ बृददू्न्थ होगा | निरुक्त स्वयं एक भाष्य है। उस भाष्य 
प्र यह वार्तिक था । इसके प्रमाण दुर्ग ने अपनी इत्ति में दिए है- 

१- अपि चोक्तं वार्तिककोरेण- 

यावतामेव धातूनां लिङ्गं रूढिगतं भवेत्‌ । 

्मथश्चाप्यभिघेयस्थस्तावद्धिगरविग्रहः ।१ । 

र२--गता्थं मन्यमानो भाष्यकारो निगमं न व्रवीति । वार्तिककारेणा- 


प्ुक्तम्‌-- 
¶- यह श्लोक बद्देवता मे मी हे ।२।१०२॥ निरक्तदृत्ति १।१। 
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निगमवशाद्वद्वथ भवति पदं तद्धितस्तथा धातुः । 
उपसरगेगुणनिपाता मन्जगताः सच था लयाः ॥१ 
३- तदुक्त वातिककारेण- 
क्रमपरयोजनं नास्ना शाकपूरयुपलन्तितम्‌ । 
मकर्पयेदन्यदपि न श्ज्ञामवसादयेत्‌ ॥ > 
४--उक्तं च वार्तिके - 
मध्यमा वाक्‌ खिंयः सवः पुमान्स्ैश्च मध्यमः ¦ 
गणाश्च सवं मरतो गणमेदाः प्रथक्‌कृतेः ॥ 
च्या चददेवता यही वातिक दै 
इन चार प्रमाणामं से पहला अर चाथा बरहृदेवता मं मिलते द । ` पहला 
ठीक वैसा ही वृहदेवता भं दे । चौथा बृदेवता भं कुच्छ प्रायन्तर से दै। दूसरे 
ग्रमाण पर राजवाडे की रिप्पणी निन्नलिखित दै- 
ये च्छोको उहदेवतायां नोपलभ्यते । 
चददेवताकारान्नान्यो वातिककारः । 
ग्रथात्‌- यह श्लोकं वृदैवता में नदीं टै, परन्तु बरहदेवता करे सिवा 
शौर कोई वातिक भी नदीं 1 
र तीसरे प्रमाण पर राजवडे अपनी टिप्पणी में लिखता टै- 
अयं -छोकोऽघुनो पलब्धन्रहदेव तायां न वियते । 
अथात्‌-- यदह शलोक उपलब्ध ब्रृहदेवता में नदीं दे । 
चौथे प्रमाणा के विषय भँ राजवाडि अपनी टिप्पणी में लिखतं। है । 
त ` द्ुगंकाले बृहदेवताग्नन्थे भिन्नाः पाडा आसन्‌ । अधिक्ाश्च 
| चछोकाः । च. ट. पुस्तक्ष्योः- ू 
सवा सखी मध्यमस्थाना पुमान्वायुश्चस्वेगः। 
गणाश्च सर्वे मर्त इति ब्रद्धाचुशासनम्‌॥ ` । 


# , यि सो दे 


. -" 2--- निरुक्तवृत्ति ६।३१॥ 
२-निरुक्तवृत्ति ८४] 
२- निरुक्त) १।१३॥ -बृहदेवता ५।४६॥. 
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इति पाठान्तरं पान्ते दीयत्ते। ˆ ` 


यह्‌ पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द्-मेदेश्वर ११।१३॥ पर भिलता दै । 

उसकी टिप्पणी मे डा° स्वस्य नेमी लिखादे कि यहः ब्रदृदेवता के 
दी पाठन्तरदे!\ 

निख्क् वातिक एक पथक्‌ ग्रन्थ था 

हमारा चिचार ह कि वृहेवता का नाम वार्तिक नहींदहै। वार्तिकं एक 
सर्वथा प्रथक्‌ मन्थ था | उसक्रे प्रमाण श्न्यत्र भी मिलते है| मण्डनमिश्च ने 
स्फोटसिद्धि नाम का ग्रन्थ लिखा ह । उस प्रर गोपालिका नाम की.एक टीका है । 
उस टीक्रा्मं लिख। 


थोक्कं निङ्क्कवातिक एव - 
सअसान्ाच्छतघमभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि। 
उपदेशेन खथरादुमेन्न्ान्‌ बाह्यणमेव च ॥ इति ॥१॥ 
, उपदेशश्च वेद्व्याख्या । यथोक्तम्‌-- 
अथाऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्य।यमिव्यपि ॥ 
. चयाख्येदा्ो पदेशस्‌ स्याद्वेदाथैस्य विवक्तितः ॥ इति ॥२॥ 

उपदेशाय ग्लायन्त इति ।. उपदेशेन अआाहयितुमशक््या 
इत्यथः । अपरे द्वितीयेभ्यो न्यूना इति । विदमश्रहणाय उपायतो ` 
चशीकरणाय । इम अ्नन्थं वदयमाणे समास्नासिषुः समास्नातवन्त- 
स्तमेवाह वेदं च वेदाङ्गानि . चेति । अङ्गशब्द्‌ उपाङ्गादेरप्युपलत्त- 
ाथेः । वेदसुपदेशमात्रदग्रदीतुमशक्ता वेदं समाल्नास्िषुः । 
वेदाथ चोपदेशेन ग्रहीतुमशक्षा अङ्गानि च समाल्लासिषुरिति .॥ 

यथोक्रम्‌- ` 

उअशक्तास्त्‌पदेशेन ्रदीतुमपरे तथा । 

वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यज्ञतः ॥ इति ॥२॥ 

विटमशब्दो ह्यनन्तरमेव । तत्र निरङ्घाबिरभ भिटम भास-. 
नमिति । व्याख्यातं च - | 

-विरमे भिरममिति त्वाहं बिभरथथैविवत्षया । 


क, ऋ २ 
#१ 
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उपायो हि विभव्येथंपरुपेयं वेदगोचरम्‌ ।॥॥ 

अथवा भासने विद्म भासतेदीं्तिकमेणः। 

अभ्यासेन हि वेदार्थो भास्यते दीप्यते स्फुटम्‌ ॥५॥ 

"""""" """यथोक्कम- 

भथमाः भरतिभानेन द्वितीयास्तुपदेशतः । 

अभ्यासेन ठतीयास्तु वेदाथांन्‌ प्रतिपेदिरे ॥६॥ 

इस सारे श्रकरण में गोपालिका टीका काकतां द्धः श्लोक उदृभृत करता 
हे । ये छः श्लोक निर्क्त वार्तिककेद। उसने इनके ्रारभ्भमें स्पष्ट लिख 
भी दियादहै क्रिये निरक्क वार्तिक में ह । यह सब श्लोक सान्ञात्छतधमोणः 
र - निरुक्त १।२०॥ के व्याख्यान मं लिखि गएु है| निर्क्तके इस वेचन का 
जितना स्पष्ट अथ यहां दिखाया गया है, उतना दुग शरोर स्कन्द्‌ के मन्थोंमे भी 
नहीं दै | श्राश्वर्य की वातदहै किं दयानन्द्सरस्वती ने भी इस निरुक्त-वचन का 
लगभग एेसा ही अथ अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्तमं क्रिया दहै(। 

इस लख को यदि दुग के पूर्वोदधत चार प्रमाणोंसे मिलाया जाए, तो 
ज्ञात होता है.कि. दुर्ग भी उसी प्राचीन निरक्घ-वार्तेक के प्रमाण दे रहा है । अत 
अध्यापक राजवाड का मत रि बृहदेवता ही वार्तिक हं, सत्य नहीं । फिर वतक 
के नाम-से उदृश्रत किए गए-श्लोक वृहदेवता मे क्यों मिलते दै 


` बृहदेवता श्र निरुक्र-वार्तिक के श्लोकों की समानता 

हम लिख चुकेदंकिदुगने वार्तिक फेनामसे जो श्लोक दिए, 
उनमें स दो ब्ृहदेवत। में मिलत दहं। इसका कारण यातो यहद सक्ता कि 
वातिक्रकार नेये श्लोक शहदेवतासे रि.ए, या यहो सक्ता हं कि ब्ृदेवताने 
वार्तिक सेये श्लोक लिए । इनमेसे दूसरे श्लोक का बरदृहेवता के श्लोक से 
कुच्य पाठान्तर भी है । सम्भव है एक प्रन्थकार ने दूसरे को देख कर इसे अपने 
अभिप्राय क श्रलुकूल लिखा हो । किस भअन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया 
स्मथवा दोनां मेंस कान पदतले आर पी ह, इसका अभी निण्य नहीं दहो 
सक्ता । विशेष सामग्री के अभाव में इस विषयक सब. अनुमान निरथक 


हागे। हां, इतना हम लिख देना चाहते दै किं बृहदेवता के पहले शरोर दूसरे 





बवरस्वामा २१७ 


अध्यायके कद श्लोक वार्तिक में अधिक उचित प्रतीत होगे | यथः 


1१० ०- १०६] | 
यन्न करिए जाने पर इस मन्थ का मिलना भी असम्भव नहीं है ? 


` ववेरस्वामी 
स्कन्द स्वामी अपनी निरक्तभाष्यरीका भे लिखता है-- 
तस्य पूक्टीकाकारैवर्वैर स्वामिभगवद्‌ दुगेभरस्तिभिर्विस्तरेण व्या- 
ख्यातस्य 
श्रथात्‌--इस निर्क्त भाष्य की पूवटीकाकार बबैररवामी श्नौर भगवद्‌ 
दुर्म आदि बडे विस्तार से व्याख्या कर चुके द । 
स्कन्द के इस वचन के स्वामी पद प॑र पाठान्तर भीः.है। वह ह 
व्याख्यास्यामि या व्याख्यास्वामि । ब्र का तो व्याख्यापद्‌ पाठान्तर हो 
` नदीं सक्ता। सम्भव है कोई तीसरा नाम ओरहो, जो बर्बर रौर दुभ के 
मध्यमेंहो। अरस्तु, इतना तो खनिश्ितरूपसे पतालगतादहे कि र्बरस्वामीं ने 
निश्क्र पर एक बडी विस्तृत टीका लिखीथी] वयास्दी वातिककार तो नहींथा। 


३--दुग ( संवत्‌ ६५० विक्रम से पूव ) 
छव हम एक रेसे वृत्तिकार का उख करगे, . जिसका मन्थ कि हमें 
उपलब्ध हे, जो वैदिक विद्वानों मे एक ऊचा स्थान रखता ह अर जिसका काल 
भी पर्याप्त पुराना हे । 
~... दुगे-स्खत भाचीन निरुक्तभाष्यटीकाकार 
दुगे स्वयमेव पहला टीकाकार नदीं है । उससे पले अनेक टीकाकार हो 
चुकेथे। दम लिख उके दै करि वार्तिककार भी उससे पटले हो चुका था | उन्दीं 
सरि टीकाकारो की सहायतासे दुगं ने. अपनी सुन्दर इत्ति. ल्दी। दुगं उन्हे 
भ्ये, परे, एके आर केचित्‌ लिखकर स्मरण करता दे,।२ कई रथानां 
१ निरुकटीका १।१॥ प° ४। ् 
२- राजव का संस्करण, ध्र १३, १६, २७, ६६, १००, १०४, २०५, 





२४५, २५२, ३१७; ४८१, ६६७ इत्यादि | 
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पर इन शब्दां के साथ उयाचत्तते लिखकर वह॒ स्पष्ट दिखाता है करि यह पूर्व 
टीकाकारो की व्याख्या है । 
॑ दुगे के काल मं निख्क्त के पाठान्तर 
ऋ० १।८६।१॥ क सुन्‌ पद्‌ पर उत्ति करते हुए दुग लिखता दै- 
असन्‌ । स्युरित्यथैः । भाष्ये ऽपि स्युः इत्येष एव पाटः । 
असन्‌ इत्येष भमादपाटः । ४।२६॥ 
अथात्‌- यास्क ने असन्‌ का स्युः अथं किया हे । .यास्क-भाष्य का 
पाठ असन्‌ नहीं । यह प्रमाद से लिखा गया दे | 
पुनः १।१२॥ की व्याख्या में दुग लिखता दै-- 
छअथवा सविज्ञानानि तानि । संविज्ञातानि तानि वेत्युभा- 
वष्येतौ पाठो । तस्मादुभयथापि व्याख्यातव्यम्‌ 1१ ।२१२॥ 
्रथात्‌-दोनों प्रकारकादी पाठो सकता है। यास्क का वास्तविक 
पाठ कौनसा था, यह दुगं को, भी ज्ञात नहीं हुश्ा । 
इसी प्रकार क ओओ्र भी श्रनेक उदाहरण दं । 
दु गाद्‌ ध्यत ग्रह. वा भ्रमाण॒ 
डुग ने अपनी इत्ति मे क एमे. शोक उदूधत करिए है, जो ज्ञात म्रन्थों 
के नहीं हे। वे कदां से लिएगए हँ, यदह जानने क्रा प्रयास. करना चादहिए- 
१--उक्त च-- 
वखांगमो वर्खविपर्ययश्च ढौ चापरौ वरविकारनाशो । 
धातोस्तदथौतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निखक्तम्‌ ॥ ° 
यद शलोक अनेकं वेदभाष्यों भ उदू. है । क्या यह वार्तिक का रलोकहे । 
र२- तथा चोक्तम्‌-- 
ऋषयो -ऽप्युपदेश्चस्य नान्तं. यान्ति. परथक्त्वशः । 
लच्रन तु सिद्धानामन्तंः यान्ति.विपश्चितः ॥ ° 





१ --षु० ७१, ४८१ 1 
२ -१० ७। 
2 --प० १२ 


^ चै 
| च ' ॐ 
। ॥ | 


; 
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यह शलोक शावर-भाष्य शादि में भी उदू्रत है । 

३-अपि चोक्तम्‌- | | 

्ियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते 1. 

तीन पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥ १ 

यह कहां का प्रमाण है, इसका पता नहीं लग सकरा | 

&~-तदययथा- 

चरत्यादिकमौपदीभ्रशार्थेषु-दइव्यभिधाने । ° 

यह किस कोश का वचन रै, यह जानना चाहिए । 

५--नैगमकारड के पदों की व्याख्या कैसी होनी चादिए, इस विषय भ 
दुग लिखता दं । तदुच्यते-- 

तत्वं पयायशब्देन उपुत्पत्तिश्च योरपि । 

निगमो निशेयश्चेति व्यःख्येयं नगमे पदे ॥|3 

स्कन्द ने भी ४।१॥ के आरम्भं भें यही श्लोक उद्धत क्रिया है| वद 
लिखता दे कि यह पूवचायं प्रदर्शित दै । 

ह निरुक्त वार्तिक का पाठ प्रतीत होता हे | 

६--कौत्स के पत्त के खण्डन के न्त मे निर्क् १।१६॥ की समा्ि 
पर दुग लिखता दै- 

इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतंषु स्व पत्तसिंद्धाबुदिते च कारणे । 

्रवस्थिता मन््रगणस्य साथता तदथमेतत्खलु शा ल्रमथंवत्‌॥ 

क्या यह श्लोक दुग करा श्रपना बनाया इञा हे । 

इसी प्रकार २।१०॥ के अन्त में भी एक श्लोक, है । 

७-- निरुक्त ६।१४॥ की वृत्ति में दुग लिखता है-- 

विकारपक्तेषु तदथौन्यधातूपादानम्‌-इत्याचायेपरिभाषा । 

यह परिभाषा यास्क ने कहां लिखी है, यह चिन्तनीय हे । , 


¶१--2० १४। 
२--१०३३२। 
२-ए० २६९२ 
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=--रोनक की न्दोनुकमणो" रको दूसरी अनुक्रमरियां 
श्र चरडदेवत।, यड्‌ ग्रन्य्‌ बहुतरा उद्डत हं । वृदृदेवताके श्तोकृ मनेक वार 
विना ग्रन्थ नाम-निर्दश ही लिबे गुर्द ।3 

६ -गोड, पुराण, रामायण, गोमिज्ग्रद्यतू्°, श्र महाभार 
तादि भी उदूश्त भिलत दं । 

१० -मीमां्ापूजों करा प्ररण ओ्योषवार्दिप्रागपरा है | 

११-६।३१॥ को ऋ्तिमंन्प्राय्र वत्स्यप्रन माप्य १।२।६॥ मं आया 
हू एक श्लोक उदुधृत हे । 

१२-मनु मी क स्थलों पर उदूशृत है । 

१३- तेद शरोर ब्राद्यणादि अर प्रन्थों के साथ मेत्रायणीय संहिता कां 
बहुधा प्रमाण दिया गया हे ।€ | | 

ऋग्रेद को किसी लुक् शाख। का प्रमाण 
१४--११।१६॥ की उऋ्तिम दुग लिखता है) 


ऋभोश्च बहुबचनेन-चमश्तस्प्रच सस्तत्रेन बहूनि दशतयीषु 


सूक्तानि भवन्ति । तद्ययथा- 
इदं ठ॒तीयं खवनं कवीनाग्रतेन ये चमल्वरेरयन्त-इति 
` यह मन्त्र दशतयी ` अथृत्‌ ऋगद कौ किमी शाखा का ह । इस समय 
रह तैत्तिरीय. संहिता ३।१६॥ मे मिलत। है 1 
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=--पु* २१६ 
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पक शरोर निगम 
१५-- अध्यात्मवाद का परम प्रदशक्र एक निगम दुगं १२।२६॥ की त्रत्ति 
मे पदता है । यास्क के मूल में इस की प्रतीकमाच्र हे- 
पकं पादे नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । ` 
स चेत्तमुद्धरे्ङ्ग न खत्युनोखतं भवेत्‌ ॥ 
इस निगम का पूवार्थ अथवै ३११।४।२१॥ दहै । 
यह फिस वैदिक म्नन्थ का प्रमाण है, यद देखना चाहिए 1- 
सांख्य का प्राचीन सूत्र । 
१६--७।३॥ की वृत्ति में दुग लिखता हे- ॑ 
` सांख्यास्तु पधानं तमः शब्देनोपादानघुरधभानमिच्डनि 
ते हि पारम सू्रमधीयते- 
तम पव खदिवद तत्र श्रासीत्‌ । तस्मिस्तमसति क्तेत्रज्ञ पव 
भथमो 5ध्यवतत इति। ` ` | 
| यदी सूत्र माठ्खत्तिके अन्तमेंभी उदुधृत' है । सम्भवतः यदह प्रशिख 
का सूत्र दै। ॐ 4 । 
` दग का अपने सम्बरन्धम कथन 
निरुक्त ४।१४॥ की इत्ति में दुग लिखता द- 
अदं च कापिष्ठलो वासिः । 
अथात्‌ कपिष्ठल व॑सिष्ट हं | वहं अपनौ योग्यता के सम्बन्धं 
| वदे नन्र शब्दां में कता है- | 
इंखशेषु शब्दार्थन्यायसकरटेषु ` मन्त्राथघरनेषु ` दुरववोधघु 
मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्ति । वयं व्वेतावदज्ावबुद्धःबामह 
इति । ७।३१॥ । | 
| अथोत्--एेसे कथिन मन्त्रों के व्य्रार्ग्रानमे विद्वानों की बुद्धियां नहीं सकतीं । 
हम तो यहां इतना दी जानते दं । 
जब उति निरुक्त करे किसी पाठ पर सन्देह होताः है तो वह बड़ा सावधान 


देता है-- | ए द्र 
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पवमतद्धाष्यं दुयोंज्यं यद्येष भाष्यस्य सम्यक्पाठः । श्रथ 
पुनरलम्यक्पाठस्ततःसम्यक्पाठोऽचान्वेष्टव्यः ।. रहं तु .. लक्षये । 
यथेष मया मन्तो व्याख्यातः ख एव सम्यक्पाठः स्यात्‌ । ५।१७॥ 
अर्थात्‌- यदि निर्क्त का यदी टीकर पाठ दहै, तो इसका अर्थं नीं जुढता | 
श्नीर यदि पाठ टीक नही तो ठीक पाठ खोजना चादिए। मै विचार करता द्भ 
करि जेसा भने मन्व-ग्याख्यान क्रिया है, वही सम्थकपाढ़ है । 
इससे ज्ञात होता है कि निरक्ता्थं करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी 
वतता ह । | | 
दुगे ओर वेदाथ का एेतिहासिकर पत्त 
दुगं वेद में इतिहास तो मानता हे, परन्छु उसका इतिदास नित्य इतिहास 
हे । बह लिखता है-- ` च्दः 
एतस्मिन्न इतिद्ासमाचक्तते आटमविद इतिचत्तं पररत्यथ- 
रूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिकं आधिदविक आधिभौतिको वाथ 
आख्यायते दिष्ट्यदिताथोवभासनाथं स॒ इतिद्ास इत्युच्यते । स 
पुनरयमितिददासः खवेप्रकारो नित्यमविवक्तितस्वाथेस्त दथेप्रतिपत्त- 
रासुपदेशपरत्वात्‌ ।१०।२६॥ | 
अथात्‌--इस विश्वकमी भौवन के विषय में आत्मज्ञानी परछृत्य्थवादरूप 
से इतिहास कहते है । जिस किसी ्राध्यास्मिकर, शआआधिदेविक श्रौर आधिभौतिक 
अथ की उक्तक्रा अथ अधिक्र प्रकाश करने केलिए क्थाषड़ी जती दहे, वही 
इतिहास कहात। है । वह इतिहास सव प्रकार से नित््र अर मन्त्रार्थं में अरविव- 
च्रितस्वाथ होता.दै 1 वह इतिहास. मन्त्र काञअथं भ्रहण करने वालों क लिए 
उपदेशमात्र होता था । | 
पुनः निर्क्त २।,१६॥ पर दुग की वत्ति टै-- 
पवमेतस्मिन्मन्ञे मायामात्रत्वमेव युद्धमिति श्रूयते । विज्ञा 
यते च- तस्मादाहरनैतदरित यददैवासुरमिति [ शत० ११।१।६।६॥ ] 
 श्र्थात्‌ इन्द्र उतर के जो युद्ध मन्त्रो मे वित है, वह कोई मनुष्यो का 
वास्तविक्र युद नहीं दै । वह तो मध्यमस्थानी देवतान्नं का मायामात्र युद्ध.हे । | 








6 = 
दुग । ॐ: २२३ 
क्ल ; 

म पलः पर ° ६--१४ तक्र यह विस्तार पूवक लिख चुके दै, किं 
उद्रीथादि माष्यकार दुगे को जानतेथे। उद्रीथ का काल सवत्‌ ६८७ क्रे समीप 
दे, श्रतः दुग .सवत्‌ ९०० के समीप्र वा इस से पहले हृ्मा होगा । 

निवास 
दर्ग कदां का रहने वाला था, इस विषय में डा° स्वरूप ने लिला है ` 
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ऋण्वार्थायां निरुकचृत्तौ जम्वूमागांध्चमनिवासिन . आचाय 
भगवद्‌ दुमसदस्य रुतौ षोडशस्याध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः । 
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 श्र्थात्‌-- जम्बू के समीप किसी श्राश्रम मेँ वास करते हुए उसने निरक्त- 
रत्ति लिखी । ग्यारवे ध्याय के न्तः मे यह लिखा मिलता है। इससे 
प्रतीत होता है कि उसका पूरणो नाम दुगसिंह था । वह भगवन्‌ शब्दं॒से सम्बो- 
धित होता था श्रौर श्राश्रमवासी था। इससे ज्ञात होता है कि वह किसी. श्रेणि- 
विशेष का सन्यासी था | ू | 
| हमारा भी यही विचारे करि दुग.- सन्यासी था | स्कन्द्-महेश्वर के 
, निरुक्त भाष्य-टीका. मे भी उसे भगवदुदुग लिखा गया दहै। परन्तु एक सन्देह 
इश विषय मेंदहै। दुर्ग ने. अपना, गोत्र स्व्यं बताया है । संन्यासी लोग 
यज्ञोपवीत, शिखा, गोत्रादि रहित हो जते दै। पुनः. दुगं ने अपना गोत्र 
कयो बताया 

दुग किस जम्बू के. मागस्थ आक्रम का रहने वण्ला थ।{डा° स्वरूप 
का विचार दहै कि आधुनिक पंजाब के पास रयासत कश्मीर के समीप क रहने 





१ निरुक्त, भूभिका प° ३६ । 


^ 


२२४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ख० २। 


वालाथा| हमारा विचारदैक्रि दुर्ग. गुजरात कारहने वालाथा | श्रव भी 
-बड़ोदा क समीप जम््रूक्षर एक स्थान दै। दुगे उसी के समीप का रहने वाला 
`या | दुगे भेत्रायणी संहिता को अत्यधिक उदूधरत करता ह । यह संहिता गुजरात के 
ही स्थानों भ प्रसिद्ध. थी; अतः दुगे भी सम्भवतः वहीं का निवासी. था। परन्तु 
यह सब अभी तक्र अनुभानमात्र है । हम निश्चय से कुद्ध नहीं कह सक्ते | 
- दगेव्रत्ति के पराचीन हस्तलख 

डा° स्वरूप अपने निरुक्त की भूमिका में लिखते टदै- 

^. 7187 पञटा ४ 07 11183 (कपाला 711 {16 उछतनाक) 
- 1.101.87४ 113 . १६१९१ 1387 ^. 0.......... (1116 22810 परऽ 88 


. €01€त २४ 81प्&षारञ€ा7६ 17 "06 कलाद्ाा 9 = शक्षिाश्क18-1 पा 
3171118 51} 8५ 


्रथात्‌--्राक्सफोड के बोडलियन पुस्तकालय में दुगे्रत्तिका एक कोश ह्‌। 
बह संवत्‌ १४४४ का लिखा ह्राद ग्रौर महाराणा दुगंिंहविजय के राज्य में 
भ्रगुन्चेत्र में लिखा. गया था। | 
` दुर्गृत्ति-का डाक्टर स्वरूप के सम्पादन काल तक सव से पुराना ज्ञात 
` इरतलेख यदी था | इसी सवत्‌ का एक कोश हमारे पुस्तकालयमें भी दहै। इसमें 
पूर्वा की वृत्ति है। उस के अन्त में लिखा है-- 
मच्रदक्‌ 1 स्तोति 1स्तोति॥ एकादशोऽध्यायः ॥ ब ॥ यावं ता 
 मंजाः स्वेशाखा...... नि यणपदानि तत्तणो एदशतस्तानि सवो- 
सयव व्याख्यातानि ॥ व ॥ संवत्‌ १४४४६ वाषेश्राश्चुस्सो एम पूवां 
“ बिन्दु वालि स्थान ज्रुरित हो गए दह। 
दुग वृत्ति क भावी सम्पाद्कों को यह दोनों कोश अवश्य वतेने चाहिए । 
दुगेृत्ति के अद्यावधि सुद्धित सस्करण ` 
१- सब से पहला संस्करण सत्यव्रतसामश्रमीकादहे। सन्‌ १८८५ से 
इस का मुद्रण आरम्भ हुश्रा अर सन्‌ १८६१ में समाप्त हुमा 
२-- दसरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक सस्करण निकाला । 
३--तीसरा संस्करणं हमारे परमञुदू परलोकगत महामहोपाध्याय 





१- सख्या ६३४७ । १.८ 








दुग २२५ 
शित्रदत्त जी करा था | इस का मुद्रण काल संवत्‌ १६६६ है। 

४-- चौथा संस्करण पूना से प्रकाशित इश्मा था। इस क्ाश्चमी तक पूर्वा 
ही छपा ह । सुद्रण-काल दहै इस का-सन्‌ १६१८ । इस के सम्पादक ह मददिव- 
सूनु हरि भडकम्कर । 

५--पांचवां संस्करण अध्यापक वैजनाथ काशीनाथ राजवांडे कटै} इसं 
करा पूवीधे सन्‌ १६२१ श्रौर उत्तरार्धं सन्‌ १६२६ में छपा था । 

इन मसे प्रदले दोनों संस्करणों के विष्य में अध्यापक राजवाडेने 
ग्रपने संस्करण की भूमिकामेंजो लिखा है, वह पद्ने योग्य है - 

पते नैव विश्वसनीये पमादभाचु्यौयत्रतत्रानवधानतादोषाच्च | 
दअनवघानतादोषा अ्रसख्याताः कदा कदोपदास्याश्च ।। तेषासुदा- 
दर णानि ।...... | 


एतादृशा दोषाः शतश उपलभ्यन्ते । ते न केवलमनवधानता- 
मूलाः । अज्ञानमपि यत्न तच्राविष्क्रियते। कदा कदा पङ्ङ्कयो.ऽपि 


गलिता टश्यन्त । यथा... एतारंशि गलिलोदाहरणान्यन्यान्यपि 
सन्ति। 


५ 


कदा कदा मूलन्रत्तावविद्यमाना अपि शब्दा उत्तावन्तभौ- 
व्यन्ते । यथा... ---दस्तलिखितं न क्रिञनापि निर्क्कव्त्तिपुस्तकमेवं 
दोषरुग्णं भवेत्‌ । अदो व्यथः प्रयासः सत्यवरतजीवानन्दंभद्धा- 
चायाणाम्‌ । ` 

श्रथात्‌ --सत्यत्रत ओर जोवानन्द के संस्करण दोषों सेभरे ष३दहे। 
वे दोषरेते हे कि किसी हस्तलिखित पुस्तकमेभीनदहोगे। अहो, इन दोनों 
क। प्रयास व्यथदही था 

श्रध्यापक राजवडि के ये वचन मेने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी 


सुनाए थे । उन्दने सरल हृदय से उसी समय कहा था कि ददरगकत्ति के भरे संस्क- 


रण का आधार सत्यव्रत का संस्करण दही था। अतः निस्सन्देहं ये सवे दोष 


भमर संस्करण भें भी गिं ।' 


महादेव हरि भडकम्कर का संस्करण पयाप्त अच्छा है 1 परन्तु दुर्गकेत्ति 
१-- अध्यापक राजवाड़े सम्पादित दुर्गवृत्ति की भूमिका, पर २-५. 
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कीदटष्टि से राजवडे का संस्करण श्रभीतक्र सर्वोत्तम है। राजवडे की रिप्पणी 
बहुत उपदेय है । फिर भौ दुगवृत्ति पर श्रमो बहुत यतन होना चादिए । 


४- स्कन्द महेश्वर ( सवत्‌ ६८७ के समीप ) 

निरुक्त पर स्कन्द की टीका इस समय भी मिल सक्रती दै । इसी सवते 
पहली सूचना सन्‌ १६१६ मेँ पं रामप्रपन शालनी ने मुफे दी थी] उन्होने 
रियासत जम्बू मँ यह टीका किसी से हस्तगत ऋ थी | वे उन दिनों निरुक्त की 
छत्ति लिख रदे थे । उस त्त्ति में उन्दोने स्कन्द के कई प्रमाण दिए दे। 
तदनन्तर सन १६२१ मे भने बडोदा से स्कन्दटीका का प्रथमाध्याय ` मंगाकर 
पदा था | उस परमं ने पनी लेखनी सेएक रिप्पण भी क्रियाथा। पुनः 
सन्‌ १६२४ के अन्त में मद्रास की ओरिएर्टल कान्स के समय मे ने स्कन्द्‌- 
टीका का एक सम्पूणं कोश वहां के राजकीय भर्डार में देखा था । सम स्वयभी 
इस टीक्रा के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहाथा| तभी मेरे मितच्रभ्री 
राम ञ्ननन्तकृष्ण शास्त्री ने एक सम्पूणं कोश सुफे भज दिया था | सन्‌ १६२१ 
में उन्दानि सुफे कदा था किं जहां से बड़ोदे का कोश प्राप्त करिया गया था, वहां 
इस टीका के अगले अध्याय भी विद्यमान ह । तदनन्तर वे श्रध्याय उन्होने शान्ति 
निकेतन में भज दिए थ | 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२य८्मेडा० स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीक्रा 
का प्रथमाध्याय प्रकाशित क्रिया| उन्दने श्नौर भी दस्तलख सामग्री प्राप्त करली 
थी | सन्‌ १६३१ क तृतीय पाद्‌ तक्र डा० स्वरूप का सम्पूणं पूर्वाधै सुद्रित हो 
चुका है । उत्तरां के प्रकाशित होने में भी कोई चिर नदीं दै। 


डा० स्वरूप का सस्करण 
डा० स्वरूप का संस्करण .बंडे भारी परिश्रम का फल है । दस्तलेखों की 
श्स्त-व्यस्त दशा को ध्यानम रखकर सममताद्रं करि श्मारम्म में इससे 
श्मच्छा काम नहीं हो सकता था । अव इसके अधिक श्रच्छा बनने के लिए 
यन्न करिया जा सकता है । इसमे जो थोड़ी सी अरशुदियां रह गई ह वे अव दूर 
हो सकती ह । अनेक प्रमाणों के मूलस्थान जो अनुपलव्प्र ये, श्रव लिखे 


| 


। 
। 
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जा सक्ते ह । 

यथा- € अ 

१--हवींपि दत्तवतो यज्मानस्या्थांपय इति श्चुतेः । स इत्य- 
ध्यादा्यम्‌ 1 

इसका शुद्धपाठ यद दै- 

हवींषि दत्तवतो यजमानस्याथय । य॒ इति श्चुतेः स॒ इत्या- 
ध्याहायंः । 

२--रोगादीनां दोता.........०सम्पादनेन विप्रकार 1: 

स्कान्द ऋरभाष्य १।१८।२॥ की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निश्रलिखित दै- 

रोगादीनां हन्ता... ... ... सम्पादनेन तुरः ्तिप्रकारी । 

३--तत्‌ श्चतेयेख्छुब्द्‌ः । 3 

इसक्रे रगे अध्याहायेः चादिए । 

४-- ताः शतससख्याका येषां ताति... ..1 

इसके स्थान मे चादिए- 

ताः शतसख्याकरा येषां तानि..... 

*-- तमू अक्रबेनत्रधा ह युवे कम्‌ ऋवीसे अतिम्‌ इति 
च मन्तलिङ्गम्‌ । 

ये वस्तुतः दो मन्त्रां की प्रतोके है- 

तमू अङृरवन्‌ चधा भुवे कम्‌ । [ ऋ° १०।=८।१०॥ ] ऋबीसे 
अन्निम्‌ । [ ऋ १।११६।८॥ ] | | 

४--को क्रूयमान एत तुदतीति वेति ।९ 


५ --भाग प्रथम १० ४६ 
२-माग द्वितीय १० १६९१। 
३-माग द्वितीय १० १६१। 
४-मग द्वितीय १०. २०१। 
५-भाग द्वि प° २६२ । 
६ -माग द्वितीय ¶१० ३८० । 


4 #.। भक कः 
# 1 

॥ 

| भवि 
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कोकुवा शब्द पर दुग ओर देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका 
पाठ एेसा चाहिए- 

कोक्रुयमान पतं जुदतीति वेति । 

७-तथा च शाखान्तरे वच्यति “प्रकरणश एव मन्ा निर्व 
कव्याः” इति ।' 

इसके टिप्पण में लिखा है--[ शअनुपरलब्धमूलमिदम्‌ ] 

यह निरुक्त १३।१२॥ का वचन है, अतः इसका पाठ निन्नलिखित चादिए । 

तथा च शाखान्ते वचयति-पकरणश... ... ... 

इसी प्रकार के श्मौर भी अनेक प्राठ है, जो अव अनायास दी शुद्ध हो 
सकते हं । अस्तु, हम डा स्वरूप को वधाई देते, कि उन्दने यह भ्रन्थ 
छलभ कर दिया है । इस न्थ के भावी सम्पादकों को स्कन्द-ऋग्ाष्य, उद्रीथ- 
स्य, देवराजकृत-निघरदु-निवेचन शमादि मन्थो की पूरी सहायता लनी च।दहिए । 

स्कन्द्-महेश्वर की निरुक्क-माष्य-टखीका 

१- इस टीका म अन्ये, अपरे, एके यर केचित्‌ आदि ककर 
मनेक प्राचीन व्याख्याकारों के वचन उदुधृत किए गए द | 

२-तरा यामि २।१॥ यह मन्तरंशा नदीं, प्रत्युत लौक्रिक वचन दै, 
रसा स्कन्द का मत ह । जो इसे मन्त्रां मानते है, उन के विषग्र मं लिखा है -- 

पतदपव्याख्यानम्‌ । 

३-त्रैयाकरण आपिशलि का एक स्वतन्त्र धातुपाठ था, यह्‌ स्कन्द्‌ के 
निन्नलिखित वचन से जाना जाता है- 

उषि-ज्ञिघत्ती छान्दसौ धात्‌ । व्याकरणस्य शाखान्तरे आपि 


शलादौ स्मरणात्‌ । 
श्रापिशलि का निरक्त-टीक्रा १।२॥ मे भी स्मरण किया ग्या दे । पुनः 


२।३॥ की टीका मे लिखा हे - 
यच उथाकरणस्य शाखान्तरे कऋचिदन्वाख्यातः। 
[न = 
१-- भाग द्वि° १० ४६७ 1 
2--भाग द्वि° पर २२। 
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अथात्‌ --व्यक्रण करी शाखान्तर मेँ दै । 

४--मनु बहुत उदुष्त है | 

५--ढ०° ५२ श्मौर २५१ प्र चरकों के मन्त्र श्रौर प्रु ३०४ पर्‌ चरक्र- 
व्रह्म का एक लम्बरा पाठ मितता है ।* चरक्व्राह्मण का यदी पाठ सायण के 
ऋ्वेदभष्य =|६६।१०॥ में भी मिलता है । प्रतीत होता है करि यह पाठ स्कन्द्‌ 
के ऋग्भष्यरमें भौ उदृघ्रन धा | वदींसे सय्रणने यह पाठलिप्रा है । 

-2° ६४ पर शक्रपूणि विष्रयफ निरक्तःवचन को पुराक्रल कदा 
गया दे | 

७--प्र° ७१ पर देवापि रौर शन्तनु को भीससनपुत्रौ लिखा गया है । 
जो ब्राह्मण देवापि क पास गए थे, उन्हें मोद्धलयपसुखा ब्राह्यणाः लिखा है । 
इस से अनि प्र ७३ परर ऋष्टिषेण च्यवन दहै, एेसा लिखा है । 

८--स्कन्द के एक लख से प्रतीत होतादहै करि क्रिसी पदकार काभी 
कोड ग्रन्थ था-- 

अभ्युपगम्येतत्सामथ्थ पदकार आद उपसर्गाश्च पुनरेव- 
मात्मकाः । यत्न क्रियावाची शब्दः भयुज्यते तत्र॒ क्रियाविशेष- 
माहुः । यत्र तु न प्रयुज्यते तत्र खसाधनां छ्ियामाहुरिति, इति । 

क्रिस पदकार के किस प्रन्थ का यह वचन दहै, यह खोजना चादिए। 
पर ०८१ पर शाकल्य, गाग्ये श्रौर श्रत्रेय आदि पदकरों का वणन है |> 

६-भाग १ ए ४६ श्र भाग २ एर १४६ पर शाक्रपूणि के निघण्टु 
क प्रमाण भिलते दै । इन का उज्ञेख हम पूवं प° १७० पर कर चुके दै । 

१०--स्कन्द की दीका में निरुक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए | देखो 
भागदोके परू० १५०, १६६, १८० मौर ३४७ इत्यादि । कई पाठे के 
सम्बन्ध में लिखा है करि ये पपाठ ह ।* इस से प्रतीत होता है करि उक्ष के काल 








१--भाग द्वि° १० ३६, १२८) ३५२ इत्यादि । 

२- भाग द्वि° | 

३-माग द्वि° | 

माग द्वि° प्रण १८३; २७७ । 


[कि ह); ~~ 
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तक कड प्राचीन कोशो ओर टीकाञ्यों में निरुक्त का पाठ बदल गया था | 

११-देवताकार', चूणिीकारः, गीता, श्मौर कोई श्रनुकमणी* भी 
उदू्रत हे । अनुक्रमणी का पाठ देखने योग्य दै-- 

यज्ञे देवस्य वितते महतो वरुणस्थ दि । 

ब्रह्मणो -5पसरस दष्टा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌ ॥ 

तत्परीच्य सवणौ न स जुहाव विभावसौ । 

ततोऽचिषो-ऽभरूद्‌ भगवान्‌ श्रगुरङ्गारतो-ऽङ्गिराः ॥ 

अन्नैवान्वेषणादचिः खननाद्धिखनो सुनिः। 

इत्थ भजापते जाताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 

यद पाठ बृदृदेवता ५।६६, १०१, १४६॥ से कुद कुड मिलता ट । सम्भव 
हे प्रचीन आआषोनुक्रमणी का पाठ दहो । 

१२ -स्कन्द उन मीमांसकों का भी वरान करतादै, जो यज्ञ को सव 
कृचं मानते थ, श्रौर जिन्होने इसी अभिप्राय से उपनिषदों की निन्दा की है- 

केचित्तु मीमां सङ्केः वेदोषरसुपनिषत्‌ न वाग्यवहारातीतं 
ब्रह्म इतिश्ून्यवाचो गुङ्किरिति वदद्धिः अपहसितम्‌ । २।१३॥ < 

ग्रथात्‌- करद मीमांसक लोग मानतेदै कि वेद का वंजर भाग उपनिषत्‌ हे । 

वाणी आदि ॐ उ्प्रवहार से ्रतीत ब्रह्म उसका विषय नहीं है, इत्यादि । 

ये मीमांसक मीमांसा मन्थो म कईं स्थानों पर उल्लिखित दं । 

१३- स्कन्द निरुक्त ३।१६॥ की ठीकामें इनः रादि शब्दों का अर्थ 
पर परात्मा श्रौर आदित्य दोनों दी मानता दै 1 

भवेदरि आर स्कन्द्‌ 

निरुक्त १।२॥ की टीका म स्कन्द लिखता टै.- 


१--भाग द्वि° प° ३८,३२६ | 
र--भाग द्वि° र १५७७ । 
३-माग द्वि° पूः १६६ । 
४ - भाग द्वि° प° १७६ | 
५-- माग द्वि” ए १६०। 
६-माग द्वि° पृ १५३। 
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ममाद च- 

पूवांमवस्थामजदहत्‌ सस्प्शन्‌ धमेमुत्तमम्‌ । 

समूद्धित इवायोटमा जायमानोऽभिधीयते ॥ इति 1 

पुनः निर्क्त ५।१६॥ की टीका मे लिखा दै - 

तथा चोक्कम्‌-लादचयं विरोधिना इति । ° 

इनमें से प्रथम प्रमाण भव्रंदरिकृत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रकरी 
कार्ड मं मिलता है रौर दूसरा दूसरे कारड का ३१७ श्छोक का द्विनीय पाद हे.। 
दूसरे प्रमाण का पाठ खाहचयं विरोधिता चद्दिए | 

श्रव चिचारनेकास्थान दहै कि चीनी यात्री इस्िङ्ग के अनुसार भतहरि 
करा देहान्त सन्‌ ६५१-५२्मेंदहुश्राथा। सन्‌ ६१८ में हरिस्वामीने शतपरथ 
ब्राह्मण पर भाष्य करिया, यह पूवे धर ३ परलिषा जा चुक्राहै। क्या यह 
सम्भव दै किं भतृंदरि ने अपना म्रन्थ वाक्यपदीय सन्‌ ६२० तक्र लिख लिया 
दो, अथवा स्कन्द्‌-प्रहेश्वर का मन्थ इतना प्राचीन नदो जितना हम इमे 
सममति दे । 

ये प्रश्न वंडे जटिल है । परन्तु एक बात सुनिधित है। डा० मङ्गलदेव 
शाच्रो ने यह वात वताई है कि हरिस्वाभी शतपथ व्रा० के प्रथम कारड के भाष्य 
में भतृंहरि की वाक्यपदीय के प्रमाण देता दै । अतः उसक्रे समीपवतीं स्ङन्द- 
महेश्वर भी वाक्यपदीयसे प्रमाण दे सकतादै। भत्ृहरि का काल लिखनमं 
इत्सिङ्ग ने भूल की दै। इस वात की रोर हम पहले भी प° २०६ के दूसरे 
रिप्पण में संकेत कर चुके द । 

भामह का परमाण 

निरुक्त १०।१६॥ की टीका म लिखा है- 

अहच- + 

तुट्यश्चतीनां ... .... - -अभिघेयैः परस्परम्‌ । 

वणानां यः पुनर्वादो यमकं तन्निख्च्यते ॥ 


१ - भाग मथम पृ रल | 
र्-भाग द्वि° पु० ३५६ । 
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यह श्लोक भामह का है, मौर इसक्रा पूरी पाठ निश्रलिखित दं- 

तुल्यश्चतीनां भिन्नानामभिधेयेः परस्परम्‌ । 

वणोनां यः पुनवादो यमकं तन्निगद्यते ॥ २।१७ ॥ 

अनेक नवीन अलङ्कार-ग्रन्थों का यमक-लक्तणं न लिखक्रर स्कन्द्‌ न 
भामह का प्रमाण दियादहै। इ्केदोदी कारणहो सकते, या तो स्कन्दं 
म्राचीन अन्थों काभ्रेमी था, या वह स्वयं प्राचीन था। नवीन ग्रन्थों का उदं 


म 


भ्रमाण कैसे देता । यदी दूसरा पक्त सव भ्रकार से सत्य प्रतीत होता है | 
स्कन्द ओर वेदों मे इतिदास 

दम पहले धू २०४ पर लिख चुके दँ कि स्कन्द्-मदेश्वर कामत दकि 
निरुक्त, एतिहासिक आदि सव दशनो मं सव मन्त्रों का व्याख्यान करना 
चाहिए तो क्या स्कन्द्‌ वेदां भे मानव-श्ननित्य-इतिहास मानता १ नदीं, 
उसक्रा विचार निश्नोदूधृत पक्तियों क देखने से सुस्पष्ट दो जायगा-- 

पएवमाख्यानस्वरूपाणां मन्जाणां यजमाने नव्येषु च पदा- 
घु योजना कर्तव्या 1 एष शाख सिद्धान्तः 1 "ˆ `“" ओपचा- 
रिको मन्ञेष्वाख्यानसमयः परमाथन तु नित्यपंच्त इति सिद्धम्‌ । 

अर्थात्‌-अआख्यानरूप मन्त्रो की यजमान अथवा नित्य पदार्थो में योजन 
करनी चाहिए । यह निरुक्त-शाल्न का सिद्धान्त दे। मन्त्रों मे इतिदास का 
सिद्धान्त उपचारमात्र से दै। वस्तुतः नित्यपत्त सेदह्ी श्रथ होना चादिए) 
यही सत्य है । 

पुनः २।१६॥ की टीका में लिखा दै- 


सवं इतिहासाश्चाथंवादमूलभूंताः । ते चान्यपरा विधिप्रति- 
घे धशेषभूताः 1 अतस्ताननादत्य स्वयमविरुद्धं नित्यदशनसुपोद्धल- 
यन्नाह-मेध इति नैरुक्ताः । 

द्मर्थात्ू-सव इतिहासो का मूल भ्र्थवाद है । इसी लिए यास्क कता 
ै--मेघ बादल ही वृत्र है, एेसौ नैरुक्तं मनते दै 1 


१- माग द्वि° पु० ७८ | 





५ ^+ 


(14. 1. 


1 


स्कन्द-महेश्वर . - | २३३ 


इसी लिए स्कन्द्‌ ने नित्य पत्त मेँ भी मन्त्रों का श्रं दिखाया है ।१ ` 
उद्धीथ के अथे मे आपत्ति 
हम पहले प्र० १४, १५ पर लिख चुके हे, कि निरक्त-भाष्य.रीका में स्कन्द 

के ऋण्वेद्‌-माष्य से वड़ी सहायता ली गई दहै | प्रायः सारे दी ऋग्वेदीय मन्त्रों 
का व्याख्यान ऋश्वेद्‌-माष्य से लिया गया है । उसमें अपना पाठान्तर बहुत ही 
स्वल्प क्रिया गया हे । इसी प्रकार निरुक्त ३।१०॥ की टीका में ऋ० १०।४८।७॥ 
मन्त्र दिया गया है] स्कन्द-मदेश्वर ने इस मन्त्र.का . भाष्य करते हुए पहले 
लगभग उद्रीथ भाष्य की नकल की दै 

इस से श्मगे टीक्रा मं लिखा दै 

एवं तु व्याख्यायमाने घोटारूढस्य विस्स्रतो घोर इत्येतदा- 
पद्यते |... ..-पूवसुत्तरेण न संगच्छते । अतोऽन्यथा. उयाख्यायते ।... 
तस्मादुपक्रमोपसंहारगतेखुपपन्नमेतद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

पूव्रापि उ्याख्याने भ्रन्थित्थं नयन्ति ।..- तदेतद्‌, यदि 
सगच्छते तथाऽस्तु । । - 

थात्‌ --ग्रदि यह व्प्राख्परान मना जाए, तो पृवेत्तर की: संगति नहीं 
लगती । अतः दूसरे प्रकार से इत का व्ग्रार्यान किया जता है |... 

पूवे व्याख्परान्न में भी यदह संगति जोड़ो जाती हे ।..-तो यदि यह संगति 
लग जाएतोवेसैदहीद्यो। 

इस सारे लेख से ग्रह पता लगता दहै क्रि स्कन्द-महेश्वरको उद्रीथ का 
व्ग्राख्यरान अभिमत नहीं था | दु्गका व्य्रख्प्रान मीभाव में उद्रौध-ग्याख्ग्रान 
के समानी ह । श्रतः स्कन्द-महेश्वर को वह भी युक्त प्रतीत न होगा.। परन्तु 
उद्रीथ स्कन्द का सहकरी था, अतः स्कन्द-मदेश्वर उस क्रा बहुत खण्डन न 
कर के इतना ही लिखता है, क्रि यदि इतत व्प्राख्प्रान की संगति लग सकती है, 
तोवैसेदीदो। ये अन्तिम शब्द ध्यान से विचारन योस्य है। 

यह स्मरण रखन। चाहिए कि पूर्वोक्त प्रकरण. निस्क्त के तीसरे अध्याय 


¶१-देखो, माग द्वि° पु० ७७, ११५, ११८; १३६, १८०, २६४, ३४५ 
४६३ इत्यादि । 
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म है । उस अध्याय की टीका स्पष्ट ही महेश्वर की सची इई है । 
निरुक्-माष्य-रीका में अभिघानकोश 
गिवणा शब्द के व्याख्यान में लिखा दै- 
तथाभिघधानकोशकारः पठति- 
गीवांणाः स्युर्दिंवौकसः । इति ॥ 
इस अभिधानकोश की खोज करनी चाहिए 1 
निरक्त-भाष्य-टीका कव रची गई, महेश्वर का स्कन्द क्रे साथ क्या सम्बन्ध 
दै, दुगे स्कन्द महेश्वर से पहले हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूर्वं प्र 
५--१६ तक्र विस्तृत लिखा जा चुका दै । वह वहीं देखन। चादिए । 


५--श्रीनिवास ८ संवत्‌ १३०० से पूर्वं ) 
देवराजयज्वां अपने निघण्टु-निवेचन की भूभिका मे लिखता दै कि श्री 
निवास ने किसी वेद्‌ पर भाष्य क्रिया था | उसके वेदभाष्य के सम्बन्ध में हम 
भी तक कुच नदीं जान सके । परन्तु उसने निर्क्त पर भी भाष्य किया था। 
यह बहुत सम्भव दै 
निरुक्त २।७॥ में एक निवचन दै- 
. श्ङ्ग ्रयतेवां श्णातेवा शस्रातेव 
इसक्रे सम्बन्ध भं देवराज लिखता है- ॑ 
गङ्ग श्यतेः । इत्य् स्नातां इति निवेचनस्य पाडः भ्रीनिवा- 
सीये व्याख्याने दष्टः । 
वेदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उदूत कर सक्ता दै, परन्तु देवराज 
का लेख देखक्रर यदी अनुमान दयता दै कि श्रीनिवास ने निर्क्त का व्याख्यान 
भी किया होगा । 
निघण्टु २।३।१॥ पर देवराज ने पुनः लिखा है- 
छ श्रीनिवास 1 | 
इससे पूर्वै देवराज स्कन्द्‌-निरुकत-टीका से एक उद्धरण देता है । इससे 








$ --- निषण्ड-निवेचन १।१७।११॥ 
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भी परता लगता हे कि श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा । इस 
व्याख्यान की भी खोज होनी चाददिए । 


द नागेशोदृश्चत निरक्त-भाष्य ¦ 

नागेशभद्र अपनी वैयाकरणसिद्धान्तमन्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण 
मे लिखत। द- 

निख्क्कमाप्येऽपि उक्करीदया : .पदसत्ताऽभावाशङ्कोत्तरभूतं- 
व्याप्िमच्ात्तु शब्दस्य इति अ्रतीकसुपादायोक्तम्‌- 

अभिधानाभिधघेयरूपा बुद्धिद्धेदयाकाशप्रतिषिता परबोधने- 
च्छया पुरूषेणोदीयमाणा करठादिषु वखैभावमापद्य चाद्याकाशस्थं 
शब्दं स्वस्वरूप कृत्वा श्रोत्रद्वारेण तज ध्थितां ओतुवद्धिमञुपविश्य 
सव्ोथसवोभिधानरूपां : तत्तद्‌ बुद्धि व्याभोति । पुरुषप्रयलेजा 
वक्त्रोद्धाताः परं नश्यन्ति न शब्दः । स च तदनुरक्रोऽथेप्रल्ययं 
जनयति इति तज्रत्यपदत्वादिकं वक्छ्बो द्वातेष्वारोपयन्ति तद्भतना- 
शादि च तस्मिन्‌ । बुद्धयवस्थस्येव चाथस्य प्रल्ययमादधाति 
शब्दः । तेनेव तस्य सवन्धात्‌ इति ॥ १ 

यह पाठ न दी दुग॑रत्ति में मिलता है शओ्रौर न स्कन्द्‌ की निरक्त-भाष्य 
टीका में । दुरगवरत्ति मे इसका कुच भाव मिलता दै ओर कुछ शब्दं की भी 
समानता है । इस से प्रतीत होता दै कि दोनों का कु सम्बन्ध अवश्य है | 


वाररुच निरुक्त -सयुचय 
वाररुच निरुक्त-समुय एक बड़ा रुचिकर ग्रन्थ दहै । यह निरुक्त की 
व्ग्राख्या तो नहीं, परन्तु नरुक्त-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्त्रों का व्याख्यान 
है । इसके उपलब्ध करने का न्रय डा० कूहनन्‌ राज को है| इस का आरम्भ 
निश्नलिखित प्रकार से है- 





9 -- चोखम्बा संस्करण प॒० ३६४, ३९५॥. ` 
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अच्च वायु तथा सूयं लोकानामीश्वरानदम्‌ । 

नमामि निध्य देवे शान्नेरुक्क समये स्थितः ॥ 

मथेदानीं मन्द पज्ञाववो धनाथ मन्त्रविवरणम्‌ । निरुक्कमन्त- 
रेण न सम्मवति। यत्‌ श्राह- 

अथापि इदमन्तरेण मन्त्रष्वथप्रत्ययो न विद्यत इति । 

नानि ऽ€्क्वाथवित्‌ कथ्िन्मन्ञं निवक्तुमहेति : 

इतिं च चृद्धायुशासनम्‌ । 

निरसक्कभक्रियारोघेनेव मन्ता निर्वक्तव्याः । मन्ाथज्ञानस्य 
च शाल्रादौ पयोजनमुक्तम्‌- 


योऽथन्ञ इत्सकलं भद्रमश्चुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा 
इति । 


शाखान्ते च-- 

यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्धाव्यमजुभवतीति च। 

वेदपदाथैविवरणे च वाहुश्चत्यमन्वेए्टयम्‌ । 

अ्थात्‌-अव मन्दबुद्धिवालों के समाने के लिए मन्त्रों का विवरण 
करते दै । विवरण निरुक्त के विना नदीं हो. सकताश्रौर न ही निरुक्त के श्ना 
मन्त्रो का अर्थज्ञन हो सकता है | इसी लिए ब्रद्धायुशासन है करि निर्क्रके न 
जानने वाला मन्त्र का निवचन नहीं कर सकता | निरक्त की प्रक्रिया के श्रनुसार 
ही मन्त्रों का निवैचन करना चादिए । 

इस लम्बे उद्धरण से कई ब।तं पता लगतीं है । नानिख० यह ब्रद्धानु 
शासन निरुक्त-वा्तिंक का शोका अतीत होता है । यह निरुक्त की उस पंक्ति का 
भाव है, जो वररुचि ने इकषसे पहले लिखी है | अगि वररुचि निर्कत १३।१२॥ 
की पङ्कि उदूधरत करता-दै, । इसंसे ज्ञातं होता दै किं वरख्चि केकाल में यद 
द्यध्याय निख्क्त का अङ्ग था। 

इस भ्रन्थं मेँ कुल चार कल्प दै । प्रथम का आरम्भं पूवै लिखा जा चुका 
हे । श्व दूसरे का आरम्भ लिखा जता है- | 


पूवैस्मिन्‌ कठ्पे भकीणकरूपेण निवेचनक्रमः भदशनीयः । 
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इदानीं -ज्ञ(त्वा चानुषठानमिव्युद्कत्वात्‌ निल्यकमैविदितान्‌ ? मन्बान्‌ ? 
व्याख्यायन्ते- 
मित्रस्य चपेणीधरतः 

विश्वामित्नस्याष॑म्‌ । भित्रो मध्यमस्थानदेवतासखु पठितत्वा- 
न्मध्य पस्थानत्वेन निरुक्तः 1 दयुस्थानेरपि मि्रोऽस्ति स॒ इह निस- 
च्यते । परथमं तावदयं यजुश्शाखाचरोघेन व्याख्धायत्ते । 

रथात्‌ - प्रहज्ते कल्प मे प्रकीराल्प से निवैचन-क्रम दिखाया । अरव 
निलक्र्म के मन्त्रो की व्याख्या की जाती है । भिन्नस्य यह मन्त्र पहले याजुष- 
शाखा कै श्नुरोध से उप्राख्यान क्रिया जाता है। 

तीसरे कल्प के शआ्ारम्भ मे लिखा दै- 

यस्यै देवतायै दविगृदीतं स्यात्तां ध्यायेद्धषटकरिष्यन्‌-इति 
श्तेः । अतः पर दशपूणैमास-याञ्थानुवाक्या-श्राज्यभागप्रश्रति- 
स्विष्टकृत्‌पयेन्ता व्याख्परायन्ते । | 

थति - दशेपूण॑मास, याज्यानुवाक्या, भौर आज्यभाग से लेकर स्वि्ट- 
करत्‌ पर्यन्त मन्त्रों का व्यार्प्रान करिया जाता है । ू 

चतुथकला के श्मारम्भ मे लिखा है- 

पकन्निशद्धिधं मन्तं यो वेच्युल्ल स मन्त्रवित्‌ 

इति वचनात्‌ एक्चिशद्धिधा मन्ता उयाख्यायन्ते । 

त्रथात्‌ -ऋचश्नों मजो ३१ प्रकरार के मन्त्रों को जानता है, वह 
मन्त्रवित्‌ कदाता है, उस कथनानुसार ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया 
जाता दै । 

चतुथे कल्प की समापतति क पश्चात्‌ इन ३१ प्रकार के मन्त्रों की गणना 
की है । यह गणना बृददेवता १।३४--४७]॥ के श्लोकों से ऊक मिलती हे । 
दी ही एक गणन। ब्रह्माण्ड पुराण मँ भी मिलती है ।१ 


इस निरुक्रसमुचय म निम्नलिखित भरन्थो आर मन्थकारो का स्मरण किया 
गया है- 





¶१- देखो, सुम्बरे का संस्करण, पत्र ६१ ख । 
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व्यास वचन २, २१ 
शौनकरषिं 

नैरक्तसमय ६ ३ 

स्मृति । ३, ४, 
निरुक्त-भाष्यक्रार न= यस्क ४,१०,६१; 
भाष्यक्रार्‌ | २०१२४ 
श्रति ८०१०३११) १५२८० 
नैरुक्ताचोर्य & 

लोक्वाद १७ 
्राप्तवचन २६) ४० 
लिङ्गाचुशासनक्रार ३६ 
ौराणिक ५० 

दशतयी ` ५१ 

दाशतयी ५९ 
उपनिषत्‌. ` ५.६ 
शाखान्तर | ६४ 
आयुवेदवित्‌ न्‌ 
द्माचायवचन १०६ 
मीमांसक ११७ 


निश्क्त-समुचय में निन्नलिखित बातें विंशेषरूप से द्रव्य ईै-- 

१--पवं पूयैपल्ञापरपन्तान्ते निर्वंहनिवौशिन भागं भजनी- 
यमाहारत्वेनाज्यादि हविरूच्यते ।* | 

शम खख निवांणरूपम्‌ २ 

देवं दानादिगुणयुक्कमागमगम्यं निवोणम्‌ ।> 





. १ ७। 
२-ए० ३२। 
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पहले स्थान का पाठ कुच ्रशयद्ध प्रतीत होता है, परन्तु श्रगले दोनों 
स्थानों को देखकर यह कहना पड़ता ह करि उनमें निर्वाण शब्द्‌ का प्रयोग लगभग 
उसी श्रथ मे हे जिसमें कि वौद्ध-अन्थों मे मिलता है। क्या वररुचि कोई 
वदध था? 

२--दिवे दिवे अहनौमेतत्‌ सप्तम्येकवचनमेव समाल्ञायेषु 
समान्नातम्‌ 1" 

क्या समाम्नाय शब्द्‌ के वहुवचन प्रयोग से यह समभना चादिए कि 
दूसरे वद-निधरद््ं मे भीय पदपदे गएयथे। 

३२-तथा च प्रकरणश एव विनियोक्कव्य इति भाष्यकार- 
चचनात्‌ । ` 

यह निर्क्त १३।१२॥ का ही पाठान्तर प्रतीत होता है। 

हम पहले लिख चुके हं करि वररुचि निरुक्त १३।१३॥ को भी.उदृष्त 
करता दै] रतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररूचि के काल निरक्ान्तर्गत ही था | 

प्रतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि क्र काल मे भी निरक्तान्तगत ही 
था, यह स्पष्ट हे । 

अथवा 'तत्वा' इति "तनु विस्तारे' इत्यस्य क्त्वाप्रत्ययान्तस्य 
उदितो वा इतीटो सेवति ? विकल्प पतद्रपं। तत्वा तनित्वा 
परिचयेया याचे । प 

इस के साथ निरुक्त २।१॥ की स्कन्दस्वामी को रीकाकी तुलना करनी 
चदिए- | 

"तत्वा इत्येतत्‌ तु विस्तारे इत्यस्य क्त्त्राप्रलययेन रूपम्‌ । 
-“शअपरः “उदितो वाः इतीटो वैकदिपिकत्वादिकाराभावः । सोऽ 
चशलोपः ' तत्वा तनित्वा इत्यथः । | 


इन दोनों वचनां की समानता को देख कर यह ज्ञात होता है कि, इन' 


मँ से एक भन्थकारने दूसरे का श्राश्रय लिय। है। 





१-- प° ३८ | 
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५--ऋ> =।२६।१॥ में स्दनरः एकर पद्‌ दै! उसका श्रथ करते इए. 


वररचि लिखता हे- 
सखूनरः शोभनाः कतेव्यपदाथेज्ञा नरा मनुष्या अध्वर्य्वादयो 
यस्य सवन्धित्वेन सन्ति सखूनरः । शोभना नरः । पदकारेशेतत्‌ पदं 
नावगदीते तथापि भाष्यकारवचनात्‌ पदकारमनादयतन्निसक्रम्‌ । 
श्रथीत्‌-पदकार ॐ श्रनुसार सूनर अवग्रह ॐ विना पद है, परन्तु 
भाष्यकार क अनुसार इसमे अवग्रह दै } उसी प्रकार से इसका व्याख्यान 
क्रिया है । | 
बररुचि यस्ककोही भाष्यकार कदतादहै, पर इस मन्त्र की यास्कने 
प्रतीकमात्र एदी है । उसने इसका श्रथ नहीं किया ] अतः वररुचि का च्भिप्राय 
किंस भाष्यकार से दै, यह ज्ञात नदीं हो सका । दुर्ग इस मन्त्रप्रतीक को निरुक्त 
मे नहीं पदता । स्कन्द इसे प्रदृता है, परन्तु सारे मन्त्र का र्थ नहीं करता | 
द दाश्षे द्ाश्वानिति शाकपुशिना नेरुक्ताचायंण यजमान- 
नामसु पठ्यते । 
द्मथ।त्‌-- दाश्वान्‌ को शाकपूणि अपने निघरदु में यजमान के पथयो 
मे पदता दै । | 
७-३ ३ प्रकार के मन्त्रों में-एकर चिक्रल्प मन्त्र भी है । उसका उदाहरण 
देते हुए वररुचि लिखता दे- 


इन्द्र क्रतुन आ भर 

इति विक्ररपः । अनेकवाक्यकररपनया विकट्पः । देवतावि- 
कल्पो वा । वायुरिति नैख्क्काः । सय इति याक्ञिकाः । शङ्धिर्नाम 
वसि पुजस्तस्याषेम्‌ । प्रथमं तावद्‌ या्ञिकमतेन उयाख्यायते । 

शर्थात्‌- श्ननेक वाक्यों की कल्पना को विकल्प कहते दहै रौर देवता 
विकल्प को भी विकल्प कहते हँ । इस मन्त्र करा वायु देवता है, एेसा नैरुक्तं मानते 
है, ओर सूर्यं देवता दै, एेसा याज्ञिक मान्ते हं । इसका ऋषि वसिष्ट-युत्र शक्ति दे । 
अव पटल याज्ञिक के मतके अनुसार इस ऋचा का व्याख्यान क्रिया जाता हे । 
यह मन्त्र ऋ० ७।३२।२६॥ है । सर्वालुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र हे । 


५ 
त 
१ 
॥ 
+ 
, 
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बृदेवता का भी रक्ता ही मत है| वरशुचि ने य्लिको का शओ्रौर नैस्क्तोकामत कदां 
से लिया, यद विचारणीय है। हां, इन्द्रः का श्र्थं वायु -श्रौर सूयं दोनों दो 
सक्ते ह । | 
वररुचि ओर वेदों में इतिदास 

वररुचि नैरुक्तदरन.जुसारी भाष्य करता है, अतः उस के भाष्य में अनित्य 
इतिहास को स्थान नदीं । वह नित्यपत्त शब्द का प्रयोग भी करता है।१ एक 
स्थान पर वह लिखता है- 

पएवमाख्यानसमयेनेय मन्ञस्य योजना । 

अथवा कश्िद्यजमान उत्तमाधममध्यमः पाशैः वद्धो राजानं 
वरणे भाथेयते । 

` श्र्थात्‌--इस प्रकार ्रख्यान-दशन में यह मन्त्राथंदै । अथवा तीन 

पाशां मे बंधा हुच्मा कोई यजमान राजा वरुण की प्रार्थना करता द- 

फिर बररुचि लिखता दै- 

सिन्धूनां सिन्धवो नद्यः । इद सामर्थ्याद्र्तरिच्चारिण्यो 
गह्यन्ते ।3 

र्थात-- येः नदियां अन्तरित्वचारिणी ह । 

यम यमी के सम्बन्ध मे वररुचि लिखता दै-- 

पवनमेतिदहासिकपन्ते योजना । ने रुक्तपत्ते तु पुरूरवा मध्यम- 
स्थानः। वाय्वादीनां एकत्वात्‌ पुरु रौतीति पुरूरवाः उवेशी विद्यत्‌। 

उरु विस्ती अन्तरित्तं दिव्यत इति उवेशी ।* 

यर्थात््‌--इस प्रकार रेति हासिक पक्त मे मन्त्र का अर्थं हुश्रा | नेरुक्तपत्त 
मे पुरूरवा मध्यमस्थानी देवतां है । बहुत कोलाहल करने से पुरूरवा बायु ह । 
उवैशी तडित्‌ है । फैल हुए अकाश मेँ चमकने से उवेशी नाम हे । 


१--ईइ० ४ | 
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इसी यम यमी का नेरुक्तपक्त में अर्थं कर के वह लिखता दै- 

पवं नेरक्त पत्ते योजना । आओपच!रिको.ऽग्र मन्त्रे्वाख्यान- 
समयः । नित्यत्वविरो धात्‌ । परमार्थन तु नित्यपक्त एवेति नैरक्तानां 
सिद्धान्तः ।१ 

अथत्‌-मरन्ों मे रेतिहासिकदशनानु मारी श्र्थं उपचारमाच्र सदै। 
इति शसप्र्त में नित्यत्व का वितेध आत। है । परमार्थं से नित्यपत्त ही सत्य दै । 
यदी नरक्तां का सिद्धान्त है । 

यम यमी के सम्बन्ध मे अगे चल कर लिखा दै - 

पवननेतिहासिकपत्त यो जना । नैख्क्रपत्ते तु यमी सध्यमस्थाना 
चाक्‌ । यमश्च मध्यमस्शानः।ः 

द्रथात्‌ -~नैरुक्तपक्त में यमी मध्धरमस्थानी वाक्‌ है श्रौर यम भी मध्य 
मस्थानी हे । ` 

इन सव स्थानों को ध्प्रानपूर्ऱ देने से पत। चलत। है करि वररुचि मन्त्रं 
मं इतिहा नहीं मानता था | | 


वररुचि श्रौर स्कन्दस्वामी 

पटल प° २३२ पर वेदों म एेतिदासिकपक् के सम्बन्ध में स्कन्द्‌-महेश्वर 
कै जो प्रमाण दिए गए दे, उन से यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लख की तुलना 
की जाए तो दोनों में शवर्थजनक समानता पाई जती है। तच्वा यामि पर 
भी दोनों का लख बहुत मिलता है । इपर से निधितदहोतादैकिइन मसे के 
एक ग्रन्थकार दूसरे के कई वचन नकल कर रहा दै । वररुचि ने निर्वाण शब्द का 
जो प्रयाग क्रिया है, उस से वह बौद.्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है । स्कन्द-महेश्वर 
करी निरक्रभाष्य-टीका में एसा शब्द मरी टष्ि भँ नदीं पड़ा | सम्भव है वररुचि 
स्कन्द से पुराना हो, परन्तु यह अनुमान ही है । 

स्कन्द श्रौर वररुचि का शाकपूणि के निधरड से दिया हुश्रा एकर प्रमाण 
मी समान ही है । दोनों की घनिष्ट सदृशता से कोड इन्कार नदीं कर सकता । 
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हम लिख चुके द किं निर्क्त-ससुचय के चतुथं-कल्प में ३१ प्रकार क 
मन्त्रों का व्याख्यान दहै} वे ३१ प्रक्रार कौनसे है, यह नीचे रि.खा जाता दै- 


१-- प्रेष १२० 
२---्राह्ान १२५ 
३- स्तुति ५२६ 
४--निन्दा ५२९७ 
५--संख्या १२८ 
६-- आशीः १३० 
७ १३० 
न--कत्थना १३२ 
प्रश्न १३४ 
9 --प्रतिवचन = व्याकरण १३५ 
१5-शोधित .१३६ 
१२--विकर्प १३७ 
१ ३- संकल्प १३६ 
१४- परिदेवना - १३६ 
१५---अचुबन्व १४० 
१६-- याचा १४३ 
१७--प्रसव १४४ 
१८--संवाद्‌ 4 ज 
१६-- समुचय वक ह, 
२०्रशंसा . ` "9६ | 
२१--शपथ .. 1 | र. 
२२्प्रतिशय १५२ 3 
२३-आचिख्यासा क: १५४ ` = 
२ ४~-प्रलपि १५५ न 3 
२५--नीला „> 22/22 १६९६ = 1 = भ 


> ६-उपधावन 
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२७ -सअकोश १५८ 
२८- परिवाद १६० 
२६--रित्राण १६२ 


इस गणना के शनुकूल दो प्रकार कम रहते दं । हमारी प्रतिलिपि कई 
स्थानों परन्ुटित है, अतः सम्भवदहै,वेदो प्रकार भी व्रुखितदो गए दों। यह भी 
दो सकता दहे क्रिवे हमरि ध््रानमे न आएं, कप्रोकि हमने. साधारण दटष्टिसे 
दी पाठक्रियादै। 

मन्थ-समाप्ि के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोक दहे । वे क्रिसी श्न्य व्यक्किके 
लिख हए प्रतीत होति दै- 

कठ्पैश्चतुभिव्याख्यातं सारभूतस्चां शतम्‌ । 

सहस्र पञ्चशतं श्लोकेनाचुष्डभा कतम्‌ ॥ 

सहस्र पञ्चशतं संख्या अ्रन्थस्य च की्तिंत। | 

विस्तरभीव्य। सक्तिं तात्पयोववुद्धये ॥ 

एव निखुक्क मालोक्य मन्तणां विच्तं शतम्‌ । ` 

उक्तायुक्कदुरूक्तानि चिन्तयन्त्विह परिडताः ॥१ 

्थात्‌- निरुक्त को देखकर सन्ते से १०० मन्त्रों का ठप्राख्यान करिया 
हे । इसक्रा परिमाण १५०० अन्ध दै । 


कोटसव्य क निरुक्ृ-निधण्डु 
यह ग्रन्थ अथर्व-परिशिष्टों भस एक दहे । अथवे-परिशिष्ट ७८ द| यह 
निघण्टु उनमें से ४८ वां है। अथरवै-परिशिरटो का सम्पादन जे फान नेगलाईन 
श्रौर जाजं भैल्विल बोलिङ्ग ने क्रिया दै । उनक्रा संस्करणं सन्‌ १६०६ मेका 
था। वह रोमन लिषीमेंथा। सन्‌ १६२९ या सं० १६७८ में इस निरुक्त 
निषणड का देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहौर मे कपा था | उसके सम्पादक दै 
प° रामगोपाल शबली | 
१--ए्° ५६३ । 
२-्र्ष्न्थावली, लार सन्‌ १६२१ ६० 





कोस्य २४५ 


मूल संस्करण का श्राधार सात पुराने कोशर्दै। परन्तु फिर भी इस 
पुस्तक के दोध्रारा सम्पादन की अवश्यकता है । सन्‌ १६०६ के पश्चत्‌ अथवे- 
परिशिष्टो क कड नए कोश खोजे गए ई । 

म्रन्थ-विभाग । 

इस निरक्त-निधण्टु मेँ कुल १४८ गणदह। वे गण ६६ खण्डां मं 
विभक्त है। यद खण्ड- विभाग किस श्राधार षर बना, यद हमें अज्ञात दै। 
पटले इसमें अ्राख्यात गण है, ओर फिर नाम आदि गण । इसका बहुत सा 
भागय यास्कीय निघण्डु से भिलता है। फिर भी कैसे पदै, जो उसमे 
नहीं मिलते । 

जिस प्रकार का एेकपदिक-काण्ड यास्कीय-निषणर्डु मे दहै, उसी प्रकार 
केदो गण इस निरक्त-निधण्डु मेदै। संख्या है उनकी ११५ ओर ११६। 
गण ११६ के अन्त मं लिखा है-अनेकार्थाः । यह निरुक्त-निषण्ड आथवेण 
दै । परन्तु इसके इन गणो म कई रसे पद है, जो श्रथवैवेद मे नदीं मिलते । 
सम्भव है वे अथववेद की किसी अज्ञात शाखा में दो । यथा-- 

पाकस्थामा कौरयाणः । 

अप्रायुवः। 

अकूपारस्य । 

इत्यादि । इनमे से श्नन्तिम दो पद दूसरी विभक्तियों भ अथववेद में 
मिलते ह । यह ध्यान रखना चादिए कि इस निस्क्त-निधण्ड में अकूपारस्य के 
साथ दावने पद नदीं दै । 

- इस निरुक्त-निधरटु भे जिन गणो के पश्चात्‌ अर्थ दिया गया है, वह 

उसी ढंग से है, जैसा यास्कीय-निषष्डु के लघु-पाठ में है । यथा- 

९९--ञ्ातः । आशाः । आाष्ठाः । उपराः 1 काष्ठाः । व्योम । 
कक्‌भः । दिशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस म्रन्थ क! कती कौटसन्य कौन था, वह कच इुश्मा, उसने भर भी 
कोई ्रन्थ लिखा था या नहीं, ये सब बतं अभौ अन्धकार में ही है । भाधेण 
वाङ्मय के प्रचीन ्रन्थों के मिलने पर सम्भव दै इन पर कुच्छ भकाश पडे । 
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। निरुक्क-निधघरदु नाम 

कौत्सन्य का म्रन्थ श्रधिकांश में वेद-निघण्डुश्मों के समान दी है । परन्तु 
इसके अन्त में कुच प॑क्कियां एेसी भी है, जो निर्क्त के समान हँ | यथा-- 

१४६-पतेषामेव लोकानाम्‌ ऋतुच्छन्दस्तोम एछानामाचुपूरंण 
भक्किशेषो.ऽचुकट्पः ॥ इत्यादि । 

यास्कीय निघरटु मेँ देवपन्नियां अन्त में हे, परन्तु इमं वे गणा १३६ 
में दी एकत्र की गई है । उन से आगे निरक्तके ठंग कापाठदै। इसी लिए इस 
ग्रन्थ का नाम निरुक्त-निघरडु पड़ गया, एेसा सम्भव हो सकता दे । 


परिशिष्ठ 
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परिवतंन श्र परिवधेन 

प्र ४-- (घ) की चारों पंक्लियां निकाल देनी चादिएं 1 ककर श्रपन भाष्य 
मे टरिस्वामी को उदूश्रत नहीं करता । काशी के सुद्रित-संस्करण में सम्पादक की 
रिप्पणी भूल से सूल मे छप गह है । उसी रिप्पणी में दरिस्वामी का नाम था| 
इसीलिए हमारी भूल हुई । नासिक स्त्रवासी श्री अरणाशाल्ी वरेन दमसेक्हा 
थाक्रि ककं कहींभी हरिस्वामी को उदृश्रेत नीं करता | इस के विपरीत ककं 
सम्भवतः हरिस्वामी से भी पहल्ते का अन्थक्रार है| 

डा० कूटनन्‌ राज का छलुमान दहे किः स्वन्द्‌ के ऋग्वेद्‌-भाष्य की भूमिका 
के अन्त मं- 

अस्माभिभ।प्यं करिष्यते 

मे अस्माभिः पद सम्भवतः स्कन्द, नारायण शओ्नर उद्रीथ के सम्मिलित 
सम्पादन का द्योतक है} देखो, उनका लेख, पांचवीं शओ्नोरिएण्टल कान्फरेस, 
प° २४६ । 

प° २०-गोभिलग्र्यव्रत्तिकार नारायण । इसके ग्रन्थ का संवत्‌ 
१५८३ का एक हस्तल्ख पूना मेँ हे । अतः यह नारायण ४०५ वषं से श्रधिक 
ही पुराना दोगा । 

प्र०--४७ सवदशंन-संग्रह में आनन्दती्थ-भाष्य-व्याख्या का स्मरण 
क्रिया गया है । देखो वामन शाच्री का संस्करणं धू १५६ या पूरंप्रज्ञ-दशन- 
प्रकरण । यह संभवतः जयती्थ दी की कोड व्याख्या होगी । यदि यह सत्य है 
तो जगयरती्थं का काल सायण से कुक पहले वा साथ का होगा । 

पर०९३-डा° स्वरूप ने महीधर के काल के सम्बन्ध मं जो मत परका- 
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शित शिया है, वदी मत सत्यत्रत सामश्रमी का भी था। देखो उनका निरुक्तालो चन, 
महीधर का कल | 

प° १००-हमने लिखा है कि श्ननन्त २४५ वसे पुराना है। परन्तु 
श्र यह सममना चाहिए करि अनन्त २६७ वधं श्नवश्य पुराना है । संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुश्रा उक्षके एकर मन्थ का एक कोश एेशियारिक सोसायटी के पुस्त 
कालयमेदहे। देखो उनका नया सूचीपच्र, भाग २, प्र ६६५-- ६६५) 

मनन्त के कालके विषयमे एक श्मौर बात क्रा भी ध्यान रखन। चाद्दिए | 
लगभग ३०० वषं पुराने आचार्यं कवीन्द्र के पुस्तकालय के सूचीपत्र में अनन्त- 
रचित करावक्ररखाभरण का एक कोश दजदहे। देखो संख्ग्रा ५३२ । 

इस से प्रतीत होता दै करि अनन्त ३०० वधस कुड प्रदले का ही होगा| 

प्र० १०२--ग्रनन्तके चार भरन्थोंके नाम हम लिख नुकरेर्दै। उनके 

साथ दो नाम श्रौर जोड़ने च।दिए- 


(५) कात्यायन-स्मात-मन्त्राध-दीपिक्ना । इस का कोश देशियाटिक सोसा- 


यरी मंदे । देखो, नवीन सूचीपन्न भाग २, स॑ख्प्रा ८४३ । 
(६) वेदाथे-प्रदीपिक्रा । पूर्वोक्त सूचौ पत्र का पर० ६६४ । यह कोई स्व- 
तन्त्र म्रन्थ था, या नदीं, यह विचारणीय दहै । 
| प° १०४--मुरारिमिश्च 
मुरारिमिश्च के विषय मेँ निश्नरलिखित बातें अधिक जननी चदिए- 
१-सुरारिमिश्च वेद्-निषण्टु के लघुपाठ को उदूध्रत करता है-- 
निघण्टके सखुखनामानि। वैशिवाला । शतरा । श(तपंता । 
शिद्यु । शेच्रधे । स्यूमक्ं । मयः । खुग्म्यं । दिनं । शं । छनं । शे । 
मेषजं । जला । स्योने । श्येव । शिवं । शमम । कदिति खुखस्य । 
ये ते शतमित्यादि। शतष्षदख श्दावत्र वहुत्वार्थो । तथा च 
वेदनिधरादुः न 
डर । तुत्रि । पुर। भूरि। शश्वत्‌ । विश्वं । परीणसा । 
` उथानशिः । शते । सदं । सलिलं । कुविदिति बहोः 1, 
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इनमें से पूवंगण के पाठो में मुद्रित निघरडश्मां से कु भद दै। 
पत्र १८ क पर लिखा दै- | 
सकटपात्मक् मनः अन्तःक्ररणेन्द्रियं | हदयाधारया च बुद्धि- 
रिति मेदः सांख्यदशेने श्चताचपि च ।9 
ग्र्थात्‌ -- सांख्यदशन ओर श्रति मेँ मन श्रौर बुद्धि का यह भेद माना 
ग्रा है कि संकल्पात्मक मन दै रौर हृदयाधारा बुद्धि दे। 
द्मननप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है- 
अन्नघ्राशनमन्जाथः पदवाक्यप्रमाणतः। 
उद्‌ टस्य भाष्यात्‌ क्रियते वेदमिश्रस्य सूना ॥‡ 
पुनः प्रथम कारड के मन्त्रों की समात्ति पर लिखा दै- 
प्री मदीत्तितविश्वरूपतनयः श्रीवेदमिश्चः चयो 
नाथं कायमनोशिरामचुगमेरागध्य कामप्रदं । 
हेवं च शिवां शिवे च सततं नत्वा विराच रवि 
मन्जार् विच्रणोति गरह्यविषये द्धाससरद्धयच सतां ॥ 
द्वितीयकांडस्य विविच्य भाष्यात 
श्रीवेदमिध्ररविधिवत्थयुक्कात्‌। 
प्रारभ्यते मन्जविभागभाष्यं 
मुरारिमिश्ण खमाससारम्‌ ॥> ` 
रथात्‌ -सुरारिमिश्चके पिता का नाम वेदिश्च ओर पितामह कानाम 
दीक्षित विश्वरूप था । | 
यहां प्रथम छोक मेँ वह शिव को नमस्कार करता है, अतः वह शैव 
प्रतीत होतादहै। ` | + 
द्मोपनायनमन्त्रार्थो यथोदेश भकाशितः। 
वेद्मिश्रेण माष्यात्तु तस्मादारृष्य शिष्यते ॥ 








१-- पत्र 
२ -पत्र ४६ ख, ५० क| 
३- पत्र ५१ ख | 
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गरह्य प्रकाशान्मद।(माष्यादुध्रत्यावशिष्प्रते १ 

अथत्‌-वेदभिश्र का गृह्य-मा्य जिससे सामग्री लकर यदह मन्त्र-भाष्य 
रचा गयः है, एक महाभाष्य था । 

द्वितीय काण्ड के भाष्य के अन्त में पुनः लिखा है- 

इति श्रीवेदमिश्रपरणोतयद्यप्रकाशाख्यान्महाभ'ष्यादुद्श्रुलय 
सुरारिमिश्ररूतद्धितीयं कारडं समाप्तम्‌ । ‡ 

उक्ष गृह्य-मदामाष्य का श्रव कोड्‌ अस्तित्व ज्ञात नहीं होता| 

तीसरे कार्ड के भध्य के श्मारम्म मे लिखा है- 

ठकतोयक्ारडमन्ताथः पदवाक्याभिधानतः । 

विविच्यते वेदमिश्चेनानाभाष्याचुसारतः ॥ 

श्रथात्‌--तृतोय कारडस्थ मन्त्रके अथं का चिवेचन वेदसिश्र नाना 
भाष्यं के अनुसार करत। है |. 

पले दोनों काण्डं के मन्त्राथ करे विषयमे लिखा दै किंउनका मन्त्रा 
वेदभिश्च क भाष्य से लिया जाता दहै, नौर इसत काण्ड के मन्त्राय के विषय म 
उपने लिखा करि यह उप वेदमिश्र के भाष्य के आध्रार प्रदे, जो नानामाष्यां 
के नुपार है। इपका यह अभिप्राय हैकरि वेदमिश्र के गृह्यमहामाष्यान्तरेत 
मन्त्र भाष्य में नाना वेदभार्ष्रो की सहायता ली गईं थी । 

प° ३०६--इलायुध का मीमांसा सर्वस्व विहार श्रौर उडोसा के रीसच 
जनंल जून-सितम्बर, सन्‌ १६३१ क श्प प्रकाशित दोना ्मारम्भदोगयादै। 

सामवेद की जैमिनीय शाखा का एक जैमिनीगर-गरह्य-पूत्र है 1 उसके 
मन्त पाछ पर एक उत्ति है | उप्त क एक दप्तलेल द प्रानन्द कालज के लालचन्द्‌- 
पुस्तकालय मं दै । उस म हमें इस उत्ति के कतां का नाम नदीं मिला । इस वृत्ति 
करा आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है- 

सकलभुवनेकनाथ श्रीङृष्ण नोमि दरिसुमां च शिव 

गुरुमपि सुब्रह्मण्य गजानन भारतीं भवत्रातम्‌ । 





¶- पत्र ५.३ ख| 
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भरशिपत्य विष्णुमीञ्य विदुषोपि छ पांवुधीन्‌ समस्तगुरून्‌ 
ग्रह्यगतमन्तच्रत्तिः करिष्यते जमिनेस्तमविनमसि व्वा १॥ 
अट्युक्कानि दुरुक्कानि यान्यञुक्तानि च स्फुटम्‌ । 
समादघतु विद्धांसस्तानि सवशि बुद्धिभिः ॥ 
इस वत्ति मेँ निन्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थकार उदुृत दै- 


स्ति ० १,२ 
ब्रह्मण १,२२ 
शोनक २,३ 
्राश्चलायन २ 
श्रति २,२०,३५ 
भाष्य = निरुक्त ३,४५ 
याक्कर ५७५८,& 
वाध्रूलकत सूत्र १३ 
पद्मपुराण १४,१५ 
वराहपुराण १६ 
योगवासिष्ठ १६ 
सांख्य २० 
विष्णु स्ति २० 


भवव्रात जेभिनीय संप्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य है! इस इत्ति का कती 
श्मपने प्रथम मङ्गल श्लोक मेँ उस का स्मरण करता दै । अनतः वह उस के पश्चत्‌ 
ही हु होगा । 

इस वत्ति का कतौ कोड वैष्णव प्रतीत ह्येता दहै। यह उस का अर्थ 
देखने से ज्ञत्त हो जाएगा- 

ज्िपादूष्वे इति । वाखुदेव-सक्षण-प्रदयश्रूपेस्जिपात्‌ ।° 

इससे अगि वह पद्मपुराण के नेक शलोक उद्धत करता है- 

प° ४१ पर पितरृतर्षण क विषय मे वह लिखता दै- 





¶~देवनागरी अतिलिपि ए० १५ 
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ज्ेमिन्यादयोपि जयोदश मन्त्रा निगदव्याख्याताः । जेभिनीः 
गरह्यसूज्रयोः कतो सदस्रशाग्नोपेत-सामवेदाध्यायी च॒ तस्माल्धधा- 
नाचायैः । त तपयामि पीतिभाज करोमि । तलवकारादयो ददश 
, पकैकशाखाध्यायिनः तांश्च तपयामि भीतिभाजः करोमीत्यर्थः । 

पर्थात्‌--जैमिनि सामवेद का प्रधानाचा्यं था} वह सदख-शाखाध्यायी 
था । तलवकारादि बारह एक-एक शाखा पदृने बालि थे | उनका तर्पण करता द्भ । 

जसा पूर्वोक्त पाठ के देखने से पता लगता दै, उसी प्रकार यद ॒म्रन्थ अन्यत्र 

, भी बहुत अशुद्ध ३ । 

प° १४४--सायणो दुत उपवर्ष का जो शलोक यहां लिखा गया दै, 
वह ब्रह्मारुड शौर वायु दोनों पुराणों में मिलता है । देखो उनक्रा शाख-प्रकरण । 

प्र १५०-- (४) स्कन्द्-महेश्वर अपनी निरुक्त भाष्यटीका २।१३॥ में 
एक पदकार आत्रेय का स्मरण करते द । 

प° २३ १-वाक्यपदीय का प्रथम शोक तीसरे काण्ड क साधन ससुदश 
के कर््रधिकार करा छोक ११६ टे । 
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प्राचीन माष्यङ्नासें के अपुद्धित भाष्यं का दिग्दशेन 
स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद भाष्य 

कै ष्टा नरः श्रेष्ठतमा य एकणएक आयय । 


परमस्याः परावतः ॥ ` 
अमत्र दयावाश्वाख्यानके बददेवतायां च पठितमितिदास- 
 माचनत्तेते । श्याव।श्वस्य बह्मच।रिणः पिता शआरात्रेयोऽचनाना राज्ञो 
रथवीते ऋत्विग्वा वभूव । स कदाचिद्‌ यज्ञार्थं चतः सपुत्र उपागतः। 
वितते यज्ञे रथवीते ईदितरं कन्यकां ददशे । तां चुत्राथं ययाचे । 
तं रथवीतिमायेया सह समंञ्य प्रल्याचचत्ते--अच्ुषिनों न जामाता 
अयं च श्य(वाश्वो ब्रह्मचारी न ऋषिरिति स पत्याख्यातो चत्त 
यज्ञ स्व पाश्रपं जगाम । श्यावाश्वस्तु कन्यायामाच्त्ताभिलाषः कद्‌ 
चित्‌ पात्र्टस्तो चैत्तं चचार । जन्तं चरन्‌ राज्ञस्तरन्तस्य शशीयस्या 
मायाया गदं जगाम । तं शशीयसी नामगोत्रे पृष्टा मन्रै तरन्ताय 
दृशेयामास । तेन चायुक्ञाता बहुविधं धनमजाविक्ं गवाश्वं चास्मे 
ददौ । तरन्तो ऽपि धेनुकं दत्वा आतुः चुरुमीढस्य सकाशं पेषया- 
मास । गच्छ सौम्य सोऽपि ते दास्यतीति । गच्छते चास्ते 
शशीयसी पन्थानं कथयाञ्च कार असुकेनासुकेन च पथा गच्छेति । 
एतस्मिन्नेव काल्ञे हि राजर्षिं तरन्तं द्रष्टं तत्र मरुत आआज- 
रपरः । तां स्तुस्यरूपांस्तुल्यवयस्कांश्च विस्मितः पृच्छति स्म । 





१-ऋ० ५।६१।१॥ 
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के यूयं स्थ । हे नरः मञुष्याक्राराः श्रष्ठतमा ये अतिशयेन 
प्रशस्या ये च शआ्रायय आयाताः स्थ । एकः एकः पृथक्‌ स्वेन स्वेन 
अश्वेनेत्यथैः । परमस्याः । परावत इति दूरनाम । परमं यद्‌ दुरं 
तस्माद्‌ दूरात्‌ कुतोऽपीत्यथेः । 

द्मथात्--यदां पर श्यावाश्वाख्यान अओौर वृहदेवता में पदा गया इतिहास 
कह] जाता है--श्यावाश्च ब्रह्मचारी का पिता अचंनाना आत्रेय राजा रथवीति का 
ऋत्विक्‌ था । . एक समय वह सपुत्र यज्ञ के लिए श्राया श्रौर उसने राजा की 
कन्या को देखा ¡ उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिएमांगा। रजा ने 
अपनी ली की सम्मति लकृर इन्क।र कर दिया | ओर कदाक्रिं हमारा जामाता 
ऋषि ही होता है । आपका पुत्र ऋषि नहीं है । इक्त प्रकार इन्कार करिए जने पर 
यज्ञ के अन्त य वह अपने श्माश्रम को चला गया | श्यावाश्व उस कन्य्‌। को चाहता 
था] वह हाथ भं पात्र लिए हुए भत्ता करता हुश्या रजा तरन्त की भाया 
शशीयसी के घर गया। शशीयसी उसका नाम ओर गोत्र पृष्धकर उसको पने पति 
के पास ले गई | पति की मज्ञा से उसे बहुत सा धन, वक्ररियां, भेडें, गाए ओर 
घोडे दिए । तरन्त ने भी गाप देकर अपने भाई पुरुमीढ के पास मेजा कि वह 
भी तुम्दं कुच देगा | उसे वहां जाने का रास्ता भी वताया गया। इतने दीम 
राजा तरन्त को देखने ॐ लिए मरुत शआ्रए । उन समानरूपर वाले समान अवस्था 
बाले मरुतो को देखकर विस्मित हुमा श्यावाश्व उन्हें पृषता है- 

हे अत्यन्त श्रष्ठमनुष्यो | आप कौन हो । आप पृथक््‌ण्थक्‌ अपने-श्रपने 
घोड़ों से अत्यन्त दूर से रएदो)। 

जिस आख्यान का स्कन्द्‌ ने उजल्ञिख क्रिया है, वह ब्ृहदेवता ओर करिंसी 
प्राचीन आख्यान-ग्रन्थ में था। सायण ने इस सूक्त के. भाष्य की भूमिकाम 
कुच शोक उद्धत करए है, वे प्राचीन आख्यान-मरन्थ के हो सकते है । स्कन्द ने 
इन दोनों अन्थों का भाव अपनी भाषा मे लिखा दै । 
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उद्धीथभाष्य 

उत्तरं खूङ्घं “यृदस्पते प्रथमम्‌ इत्येकाद शचं ज्ञानस्तावकं बृद- . 

स्पतिराङ्गिरसो ददशे । उक्तच देवताचुक्रमरौ १.............--.. 
तज्ज्ञानमभितुष्टाव सूक्केनाथ बृहस्पतिः । १ इति । 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यस्मैरत नामधेयं दधानाः | 


® ® @ 


यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
| ऋ ० १०।.७६।१॥ 

चृहस्पते । शरीरमात्मना स्थत्वाऽन्तरात्मानमामन्जयते 
मन््रदक्‌ । बदस्पते मदीयान्तरात्मन्‌ प्रथमं मुख्य परधानमथंज्ञानम्‌ । 
ऋग्यजुस्खामादिल्तणायाः अथैज्ञानशल्यायाः सकाशात्‌ । यच्चा- 
ग्रम्‌ । अ्रशब्दो.ऽत्रादिवचनः आभिभूतञ्च । वाचः भत्तो निभि- 
तभूतञ्चेत्यथैः । यच्च भ पेरत प्रेरयन्ति शब्दोच्चारणकाले येन सहो 
चारयन्ति बाह्यणदयः पुरूषाः शब्दार्थ॑क्ञानयो निंत्यसस्बन्धत्वात्‌ । . 
नामघेये ऋग्यजुस्सामादिलत्तणं नाम दधाना स्वसुखे मनसि वा 
धारयन्तः । उचच्चारयन्त इत्यथैः । यच्च येषां नान्नं सकाशात्‌ ्रष्ठ- 
मतिशयेन प्रशस्यम्‌। यच्चारिषरमासीदपापं सदा भवति 1 पापापनो- 
दमिध्यथः । उक्तं च भगवता वाखदेवेन- । 

न हि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते ।* इति । 

प्रणा प्रेम्णाऽतिभ्रियत्वेन हेतुना तत्‌ कायेकारणस्वरूपज्ञान 
` मेषां नाश्नां सम्बन्धिनि गहा गुडे सद्त्ते मध्यदेशे निदितमभिघेथ- 
त्वेनावस्थापितं कारणात्मना आविः पकाशम्‌ । तव भवः 
त्विति शेषः । 

उक्कविशेषणविशिष्टं कार्यकार णविषय सम्यम्न्ानं तवोत्पद्य- 
तामित्य्थैः । | 
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१--यह पाठ बरहदेवता ७।१०६ ॥ मे मिलता हे । 
२--भगवद्रीता ४।३८॥ 
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त्र्थात्‌-मन्त्रद्रष्टा ऋषि अपने अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता 
ह कि हे अन्तरात्मन्‌ तुके हृदय-गुदा में स्थित नमोंके श्र्थो के ज्ञान का 
प्रकाश हो| वद अथज्ञान सर्वभ्रधानदहै। वाणी के उच्ारणमें सदायक दहै। 
जिसके जनि विन। नामों का उच्वारण असम्भव है, जो नामों से श्रेष्ठ ओर पाप- 
रहित दहै। जोच्रमसे हृद्य की गुफासे प्रकाशित होवे । 


वेङ्कटमाधव का पथमभाष्य 
सप्त स्वस्रररुषीवावशानो बिद्वान्मध्व उज्जभारा चशे कम्‌ । 
अन्तर्यमे अन्तरिक्ते . पुराजा इच्छन्वव्रिमविदत्पूयशस्य 
ऋ० १० } ५।५॥ 
सक्च खसृरादिव्यान्‌ । दीिरायोचमानाः कामयमानो विद्धान्‌ । 
समुद्धोदकाद्‌ उद्श्रतवान्‌ । सर्वेषामेव दशेनाथम्‌ कमिति पूरणम्‌ । 
अन्तश्च तानि यमितवानन्तरिक्ते । प्रल इच्छन्‌ । प्रायच्छन्‌ । पृष्णो- 
ऽस्याः परथिञ्याः पृक्चिवणं पायच्छदिति ॥ 
सप्त मय।दाः कथयस्ततज्ञस्तासामेकामिद भ्यंहुरो गात्‌ । 
अयो स्कभ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थो।।६॥ 
कामजेभ्यः क्रो घज्ञेभ्यश्चोद्‌ध्त(ः--पानमत्ताः स्त्रियो खगया 
दरडपारूष्यं वाक्पारुष्य भथैदुषबणमिति सप्त मर्यादाः । कवयः ऊत- 
वन्तः । तासामेकतेव पापवानभिगच्छति पुरुषस्तस्य मयुष्योत्तम्भ- 
को-ऽञ्चिः । समीपभूतस्य वायोनीति रश्मीनां विसं 5न्तरित्ते मर्यं 
उदकेषु तिति । पापगुक्कस्प्राप्यञ्चिस्तत उत्तस्भन भवतीति 1 
श्रथति -यजमानों से कामन। करिया हुए प्रदीप विद्धान्‌ श्रत्नि ने लोगों 
देखने के लिए सूय की सात रदिमयां को समुद्र से ऊपर ले जाकर अन्तरित्त 
स्य पित क्रिया | ओर परथिवी को उज्ज्वलरूप दिया। 
काम अओरौर करोध से उत्पन्न हए दोष, मद्यपान, जुश्रा, ख्यां, खगया, दरड- 
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१-इन दोनों मन्तो के भाष्य का पाठ उच अधिक श्रशुद्ध है । 
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पारष्य, वाक्पारुष्य श्रौर श्र्थदूषण, ये सात म््ादाएुं व्िद्रानोन स्थिर छद: 
जो पापी मनुष्य उनमें से एक कोभी करता दं श्रन्नि उक्र दरड दा ट 

ञमि का स्थान वायु, सूर्यं रदिम, अन्तरित श्रौर जांद । इलि? 
तत्तत्स्थानों में गए हुए को भी वह दराड दिए विना नदीं द्ोइता | 





रावण-भाष्य 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः इद कस्य शम्मनम्भः किमासीद्‌ गहन गभीरम्‌ || 
१०।२२६1॥ 

अथैतस्य प्रश्चोत्तरस्य भरतिपादिकां श्चुतिमाह नासद्‌ इति ! 

अनया खैः भाङ्‌ निरस्तसमस्तप्रपञचलयावस्था निरूप्यते 1 भलय- 
दशायामवरस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणं तदसच्छुषविषाखवन्नी- 
रूपाख्यं नासीत्‌ । नदि तादशात्कारणादस्य सतो जगत उत्पच्िः 
सम्भवति । तथा नो सदासीत्‌ । परमाथेसतः परमात्मनो-ऽन्य- 
त्सदस्तीव्युच्यमाने तत्प्रसङ्गः । नापि व्यवदहारसत्‌ । अग्र 
व्यवहाराभावस्य वच्यमारुत्वात्‌ । तस्मादुभयविलच्तणमनिर्वाच्य- 
मे वासीदिव्यथः । अथ व्यावहारिकसत्वं निषेधति- तदानीमिति । 
“ लोका रजांस्युच्यन्तेः इति यास्कः । अन्न सामान्यापेत्तसे- 
कवचनम्‌ । पव व्यवहारसत्ता पृथिव्यादीनामभावादित्यथैः 1 तथा 
व्योमान्तरिक्तं तदपि नासीत्‌ । पर इति सकारान्तं परस्तादि- 
व्यथं तेते । व्यो्नः परस्तादूद्यलो कप्रश्रतिसत्यलो कान्तं यदस्ति 
तदपि नसीदिल्यथेः । अनेन ब्रह्मारडमपि निषिद्धं भवति । यत 
एतद्भाखमान भूतजातं पूवं नासीत्‌ । किन्तु शक्किकारजतयन्मभ्ये 
एवोत्पन्नमिति श्रुत्या निरूपितम्‌ । नत्वासीदिति धातोस्तदानीसिः 
स्यव्ययस्य च भूतकालवाचिच्वाद्‌ व्योमादीनामसस्भवेपि किञ्िस्का- 
ल आसीदिति चेन्न ।“श्रानीदवातम्‌”” इति श्चुत्या तस्यापि निषेष्यात्‌ ६ 
अतः सकलमपि श्यजातं प्राङ्निरूपितसद सद्धिलत्तणोपाङानङ 
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भआतिभासिकभिति पर्यवसन्नम्‌ । अथेतस्य ज्ञानैकनाश्यत्वेन 
प्रातिभासिक्त्व टदीङ्वेन्नाह-'किमावरीव' इति । भागुकक दश्य- 
जातं शममेन्निति शमेरयवाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः किमावरक भवति 
वा नेत्यथंः । अनेन यटखदसद्धिलक्तणमासीत्ततस्वाश्चयाव्यामोहक- 
मित्युक्तम्‌ 1 यथा ङदकस्यैन्दर जालिकस्य गहनं गम्भीरमन्ञोभ्य- 
, मस्मस्तेन मायया रचितमम्भोमध्य एवोत्पन्न सत्कुटकस्यावरकं 
भवति वा नेव्यथैः । 
अथात्‌ --इस प्रश्नोत्तर की प्रतिपादक ^नासदू? यह श्रुति प्रमाण ह । इस मेँ | 
खष्टि के पूवं की समस्त प्रपशों से हीन प्रलयावस्था का निरूपण क्रिया गया दै | परश्च 
गेता है किं क्या प्रलयावस्था मे स्थित इस भावरूप जगत्‌ करा मूल कारण असत्‌, 
जो शशश्च॑ग के सदश अत्यन्ताभाव रूप दहै, वह था १ अथवा स्वावस्था में 
विद्यमान परमात्मा से प्रथक्‌ कई सत्‌ थाया उ्प्रवहार दशा भं सद्‌ रूप कोई 
वस्तु थी १ । उत्तर-अभाव भाव का कारण नदींदो सक्ता आरन दही परमात्मा 
से भिन्न कोई दूसरी सद्वस्तु ही हयो सक्ती है । क्योंकि परमात्मा को द्रत कदा 
गया ह । इस की सत्ता म परमात्मा अद्वैत नदीं रहता । तथा व्यवहार दशामें भी 
कोई सद्वस्तु कारण नहीं हो सक्ती दै । कारण,.कि अगे जाकर व्यवहार दशा को 
भी अभाव दही कटरा जाएगा । इस लिए श्रव यह सममना चाहिए कि प्रलयावस्था 
मे जगत्‌ का मूल कारण असत्‌ अथत्रा सत्‌ से विलत्तषण अव्य कोई तीसरा दही 
कारण था । "तदानीं" इस से व्यवहार दशा मं सद्‌ वस्तु का खण्डन है| उस 
समय न तो परथिवी थी, न अन्तरिक्त था, . श्रौर न ही दुलोक । फलतः यह सार 
ब्रह्माण्ड हीन था। हां सिप्पी मं रजत की भांति श्रुति मं उत्पत्ति जरूर कटी 
गई है । भूतकालिक “श्मासीतः? क्रिया से रौर वतंमानकराल . बोधक ^तदानीं' अग्यय- 
पद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध होती दहै। तो काल दही कारण क्योंन माना 
जाय । इस -का उत्तर “्रानीदवातम्‌ श्वति से मिल जाता है । तात्पये, उक्त 
सदसद्‌ वाद से बिलक्तण अाभासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत्‌ 
का उपादान कारण है । पहल यद क।गया हे कि जगत्‌ का कारण भ्राति-. 
भास है परन्त॒ आभास श्ज्ञानजन्य होता दै । ओरज्ञान प्र परदा पडे विना 
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द्मज्ञान नदीं टो सक्ता । अतः हम पृक्ते दकि क्या यह सकल जगत्‌. त्द्मर्म च्छि 
्मवरणसेच्िपा था, यानदीं१ इससेतो यदह सिद्ध दोताद॑ढि न्य दैन 
जालिक श्रपनी टी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से दिप या जग्दः दे उन्द 
वह उसक्रा यथार्थ श्रावरण नदीं कदा जाता, इसी तरद यद श्रामाय मौ शर्ट 
आश्रय व्रह्म का सन्देदजनक् है । 





सुदल भाष्य 
पञ्चमे मराडल्ञे त्वामभ्ने हविष्मन्त इति सक्तच नवमं न्दरम्‌ । 
आत्रेय ऋषिः । सप्तमीपञ्चम्यौ पङ्क्ती । शिष्ठा अयुष्टररः । 
स्मिद्रवता । 
स्वामभ्न हविष्मन्तो देवं मतांस ईकते । 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यायुषक्‌ ॥ ५४८२१ 
हे अञ्च त्वां देवं दीप्यमानं इविष्मन्तो डदोरढव्चस्ञ्येठा 
मतसो मत्यौ ईेलते स्तुवन्ति । अहं च जातवेदसं जातं चेद्ध अरं 
यस्यासौ जातवेदाः तमेवेविधं त्वा त्वां मन्ये स्वोभि } = तं 
खव्यवादहनसाधनानि हवींषि आयुषक्‌ निरन्तरतया £ श्खुषक्रे कच्छाः 
तथा वत्ति वहसि ।१ 
. श्र्थात्‌-यह वेदान्तगेत पांचवें मण्डल का सात ऋचः ऋ नवां स्क 
दे। इसका ऋषि आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचां का छन्द पङ ओर खेष ऋ 
अनुष्टुप्‌ शरोर अन्नि देवता दै । 
हे श्रप्रे यह यजमन लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति गुख वाले आपको 
स्तुति करते है । परन्तु भे धन बल युक्त की स्तुति करता दं | वड देवताच 
के लिए सदा हवियां ले जाया करते है । 


१.० अष्ट ४ पत्र १ख 
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्मानन्दवो धभड्-भाष्य 

अिप्रकरणो समाप्त । श्रथ सेाच्रामणी चिभिरभ्याथैः 
भक्रियते । अगन्यंगत्वात्‌ सौज्रामरयनतरमुपक्रमः । तत्र प्रजापति- 
यैज्ञमसटजतेत्युपक्रम्य सौजामारीमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपाद्यते । 
स पतं महाक्रतुमपश्यत्‌ सोजामणीमिति श्च॒तेः । सौत्रामरयाः प्रजा- 
पति ऋषिः । यथापरमिदं मेषल्यार्थं अश्विनौ च सरस्वती च 
सोतरामरणीं ददश्चरिति । अतो अश्िनोाः सरस्वत्याश्चार्षमिति । तज्न 
सुरा सधीयते । 

स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीव्रां तीव्रेणामरतामण्तेन मधुमतीं 
मधुमता सजामि स^ सोमेन । सोमोऽस्यधिभ्यां पच्यस्व 
सरस्वत्यै पच्यस््ेन्द्राय सुत्राम्णे. पच्यस्व ॥१॥ 


स्वाद्वीं त्वेति । खुरादेवव्यायुष्टुप्‌ । सोमोस्यादीनि चत्वारि 
सौराणि यजूंषि । स्वाद्वीं त्वा । स्वादु ख्चिकरं तेन स्वादुना मिष्टेन 
स्वादढीं स्वादुरसोपेताम्‌। तीवेण । तीवशब्दः पटुवचनः शीघ्मद्‌- 
जनकः । तेन तीव्रेण पटुरसेन तीनां । अस्तेन श्च्तरसेन श्रसखरताम्‌। 
मधुमतीं मधुररसोपेतां मधुमतीं खरां त्वां सोमेन सोमरसेन 
‡खजाभि । यतस्त्वं सोमोऽसि । अतस्त्वां वीमि 1 सोम- 
स्त्वमश्विभ्यामश्विनोरर्थं पच्यस्व । अत्र पाको विपरिणामः। 
तथा सरस्वत्यै सरस्वत्य्थ पच्यस्व । इन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व 1 
द्मभनिचयन ग्रकरण की समाप्ति के अ्ननन्तर श्व तीन अध्यायं म सौ- 
त्रामणी का प्रारम्भ क्रिया जाता है। क्योकि अत्निचयन सौत्रामणी का श्ङ्ग है 
द्रत: उसका व्याख्यान पहल करना समुचित था । सौत्रामणी के ऋषि म्रजापति 
द्रश्ि ओर सरस्वती है। उस में खरा का सन्धान किया जता टै । इस मन्त्र 
मे देवता खुरा है, छन्द श्रनुष्टुप्‌ ओर चार सौर यजु ह । स्वादु, रुचिकर, कटु, 
चरपरी होने से शीघ्र मदकारी, अग्रत तुल्य मीटी सुराको सोमरसके सदश 





१-कराणवसंहिता दशक ३पत्र 9 ख, उत्तयाधं का प्रथमाध्याय | 
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समकना द्रं | नदीं, नदीं यह सात्तात्‌ सोमदहीदहै। इसनलिपरे तू श्रश्चि, सरस्वती 
स्मर सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक दै । 


कालनाथशृत यजुमेञजजरी 

चित्र देवानाग्रुदगादनीकं चचर्भित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आ प्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ञर खयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
स्वहा ॥ 

द्वितीय जुदोति । अचर सूयः परापररूपेणावस्थितः स्तूयते । 
उदय कालादारस्य ताचद््पररूपेण स्तूयते । चित्रमिति क्रियाविशेष- 
णम्‌ । चिन्न यथा स्यात्तथा उदगात्‌ । आर्य खक्रीयेन ज्योतिषा 
शावेरं तमोऽपहत्यान्येषां च ज्यो तिरादायोद्‌गच्छति । देवानां 
रष्मीनामनीक सुख । यच्चन्र मित्रस्य वरुणस्याभ्नेः 1 उपलक्षणं 
चेतत सधस्यापि सदेवमनुष्यस्य जगतः । आदिव्योदये हि 
रूपारयवव्यज्यन्ते पएतन्मण्डलाभिधरायेख `“ सकलिङ्गतयोच्यते । 
द्यावागरृथिवी दयावाप्रथिव्यो अन्तरित्त च आपाः.---“ 

उद्‌यसमनन्तरमेव खकीयेन ज्योतिषा पूरितवान्‌ । श्रथ 
पररूपेण स्तोति । पूरषपरत्वेनोच्यते। जगतो जङ्गमस्य तस्थुषश्च 
स्थावरस्य च मध्यवर्ती सध श्रात्मा । सखरूपम।त्मत्वेनो गस्य 
इत्यथैः । तथा च श्च॒तिः--यमेवमादिये पुश्षं वेदयन्ते स 
इन्द्रः । स प्रजापतिस्तद्‌ ह्म इति । एवं ताव्रदधियज्ञगतोऽप्ययं 
मन्बोऽधिदैव भाचष्टे । अस्य मन्त्रस्य्किरस ऋषिः सूयां देवता 
चिष्टुप्‌ छन्दः । बीहितंडलानां पयसाज्ञानां शतसहस्रं जुडयात्‌ । 
सवोति""" ˆ“ "“" मदाव्याहतिवत्कमे 1१ 

द्रथात्‌--इस मन्त्र चे दूसरी आहति दी जाती है । सूये के उदय की 
महिमा नौर आत्मभाव का इस में व्णीन है । अहो श्वय है सूय रात्रि के अन्ध- 
कार को दूर्‌ कर समस्त तारा गणो के भरकराश को ले उदित हुभा है । रश्मियों का 
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पुजञ है । भित्र, वरुण शओ्मौर अभि का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन्‌ सरे ही देव 
मलुष्यमय संसार का नेत्र है | इस के उदित होते दी सम्स्त पदार्थो का प्रयक्त 
हो जाता है । प्रथिवी लोक अन्तरिच्त लोक श्रौरदय लोक प्रकाश से पूरितो 
जाते ईह । | ५ 

यह ही सूयं स्थावर जङ्गमात्मक खष्टि का अत्मा है । श्रुति भी आदिय 
में रहने वाल पुरुष को इन्द्र, म्रज।पति, बह्म के भाव स प्रतिपादन करती है । 
अतः यज्ञ विषयक होता इचा भी यह मन्त्र अधिदेव सम्बन्धी अर्थं॑कृ] प्रतिपा- 
दक है । इस का ऋषि अङ्गिरा, देवता सूर्यं रौर छन्द व्रिष्डप्‌ है । पायक्तसे 
एक लच्तञ आहुतियां देकर शष सारा कर्म महाग्याहृति होम के समान 
सममना चादिए । 

सुरारिमिश्च का पारस्कर मन्-भाष्य 
अयाश्चाभ्े ऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि । 


अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषजम्‌ ॥ 

्मयाश्चाञ्च इत्यादि माध्यन्दिनीयान्तगैतः शाखान्तरीयो 
मन्ञः । माध्यन्दिनि-शाखायाः कमणि गृरदीतः ! अस्या्थो विविच्यते। 
भरथमप्रसिद्धत्वात्‌ । हे भ्न त्वं अयाः असि । मवसि। या प्रापण 
न यातीत्ययाः । नित्यं सर्वैत्र वाह्याभ्यन्तरेखु स्थितः । त्वमञ्न दयुभिः 
[ यज्ञुः ११।२७ ॥ ] इव्यादिश्चतेः । यद्वा । अय गतौ । अयते 
सवेज गच्छति । सवं जानाति वेव्ययाः । असुन्‌ । अञ्चः भ्रियेषु 
धामसु [ यज्ञुः १२। ११७ ॥ 1] इत्यादि शतिः । यद्वै जात इद्‌ ९ 
सयैमयुवत तस्माद्यविष्ठः [ शत० ७।५।२।३८ ॥ | इति । धामानि 
जीणि भवन्ति 1१ नामानि स्थानानि तेजांसीति च नैरुक्ताः ! यदि 
वा । श्रयः भावदो विधिः 1* तत्प्रतिपादकः । क्थभूतः । अनभि- 
शस्तिपाः । न अभिशस्तिं पातीति अनभिशस्तिपाः । शसु ममादे । 





¶१--तुलना करो निरुक्त & । २८ ॥ 
२- अमरकोश १।४।२७॥ 


परिशिष्ट २ २६५ 


शु हिं सायां । श्रभिलच्तीकृत्य सवतो भावेन शंसने पमादजोऽधर्मा- 
ऽभिशापोपवादः । सोऽभिशस्तिः । अभिश्च लनं ६सने वाऽभिश- 
स्तिः । स्तिया क्खिः । न अभिशरस्तिरनभिशस्तिः । तया विशिषं 
क्रत्वा पातीति अनभिशस्तिपाः । यदि वा। न विद्यते अभिशस्तिः 
शापो येषां ते अनभिशस्तयः 1 तान्‌ पाति रत्ततीति 1 श्चतिरपि- 
अनाधरृएमसि [ यजु ५।५॥ ] इत्यादि । अभ्चिरूपे णान्यसुच्यते। 
हे वद्िरूपाञ्य आज्यैः शपथक्रारिभिः त्वं अनाधुष्टे अनाधपित 
द युज्ञश्नीय भवसि । 

पूर्वैः इदानींतनेरपि । अनाधृष्ट अचुज्ञघनीयं । कि च । 
देवानां तेज भवलि । अनभिशसि्तिपाः। अभिपूतैः शंसतिगेदायां 
वतते । न विद्यते अमिशस्तिर्यस्य तां पातीति । अभिशस्तेः 
परिरत्षतीत्यमभिशस्तिपाः 1 अ्रनभिशस्ते स्थाने स्वगं नयतीव्यनभि- 
शस्तेन्यं तत्‌ अनभिशस्तेन्यं । अंजसा पगुणेन मागंण यथा 
स्वरूपे । सत्यं नित्यं ब्रह्म । उपगेषं । उपगच्छेयमहं । अनेनैव 
सत्येन । स्विते मा धाः। छु इते साधुगते कर्याणवति लोके । नाके । 
मामां। अघाः निधेहि धारय ॥ हे अन्न सव्यं तथ्यं । इत्‌ एवार्थ । 
सत्यमेव । याः । श॒भावदः असि । भवसि। पुनवचन दाढ्यां । 
पुनरप्ययाः कभपरतिपादने समथः । कुशलः । नोऽस्माकं यज्ञं 
यज्ञ सपादनीयं वस्तु हविः पुरोडाशादि । वदासि वहसि 1 वणौ- 
गमः। डाच्‌ वा । देवेभ्यः प्रथयसि तानित्यथैः। पुनः पुनवैचन- 
भूयां समर्थं मन्यन्ते । अञ्चिज्योतिवेत्‌ । अयाः खुमनाः पसन्नो 
भूत्वा नोऽस्मभ्यं घेदि देदि । मेषजं खुखोत्पाद्‌कमोषधभिष्टलत्तणं । 
मेप भये । मेषन्ति मेषन्ते वा । चिभ्यलयस्मादिति मेषः श्वास- 
. जनको रोगो +घमोदिस्तं जनयतीति सेषजं । अथवा अयवयेत्यादि 
गद्यथ दंडको धातुः । अयाः । यज्ञं भरति निष्पादनाय गन्ता । 
कर्मफलस्य साक्तित्वेन पाता वा । 

थात्‌ -- यह मन्त्र माध्यन्द्नीय श।खा की अवान्तर शाखा "म श्राया 


" चवावका - 9 +~ > 
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इरा माध्यन्दिन शाखा के कमं में प्रयुक्त हुञ्रा है । ययाः शब्द को भिन्न भिन्न 
धातुम स बना हमा मान कर भिन्न २ अर्थं होतें । दे अभिदेव ! तुम सव 
जगह जाने बलि वा सव कु जानने वलि हो । अथवा हे अरभिदेव | तुम ( सव 
के लिए ) कल्याणकारक हो । हे अभ्निदेव ! तुम दिंसारहित आचरण से (लव की) 
रक्ता करने वलि हो । अथवा हे अभिदेव ! जो शपरदित जीवद, उन की तुम 
रक्ता करने वाले दो । अथवा हे भिदेव ! तुम निन्दारदित जीवों की रक्ता करने 
वाल हो । हे अरभ्निदेव ! तुम सचमुच कल्याणक्रारक हो | तुम दही हमारे यज्ञ के 
पुरोडाश आदिं पदार्थो को इष्टदेवता के पास प्रहुचाते हो ¦ अपर प्रसन्न होकर 
हम सखुखोत्पादक ओषध देवें । 
वेङ्कटेश भाष्य 
सावित्राणि जुहोति प्रसस्ये चतुगृदीतेन जुति चत॒ष्पादः 
पशवः परशूनेव्रात्र खन्धे चतस्रो दिशो दिक्षमैव भ्रति तिष्टति 
छन्दा चि देवेभ्योपाक्रमन्न बोऽभागानि हव्यं वक्ष्याम 
इति तेभ्य एतच्वतुृहीतमधा!रयन्‌ पुरोनुवाक्या याज्यायै 
देषतायै वषट्‌काराय यच्तुदीतं जुहोति चन्दा \स्येष 
तान्यस्य प्रीणाति देवेभ्यो हव्यं वहन्ति य॑ कामयेत |° 
उखां संभरतः साविच्रहोमभ विदधाति-साविन्नाणीति । 
सावित्राणि जुहोति सावित्रेमेन्त्रैरेकामाहुतिं जुदोति। मन्त्रवहुत्वा- 
भिप्राय वहवचनम्‌ । प्रसूत्य अज्ञानाय सावित्राचुज्ञानं यथा 
स्यादिति ' चतुग्रदीतेनेद्यादि । गतम्‌ । 
छन्दां सीति । गायजीजिष्डुब्जगवययष्डुव्रूपाशि वः युष्माक्र 
भागानि वये दव्यं च वयं न वद्याम इति देवेभ्यः सकाशादपा 
क्रामन्‌ । तेभ्यः छन्दोभ्य पतच्चतुशृदीतमधारयन्‌ छन्दो . पयैकः 
स्पयन्‌ । कं पुरोवाक्यादिभ्यश्च[ वभ्येः ] यच्चतुगरदीतं तद्‌ 


~ 


१-ते० स०५।१।१॥ 


परिशि् २ | २६७ 


गायत्याद्यथमघारयन्‌ । स्वैत्र हि पुरोचुवाक्यादिभ्यश्चतुशदीते 
इदमिदानीं छन्दोभ्य इति । तस्मात्‌ चतुददीतस्य दोमः छन्दसां 
पीणनाथं भवति । तानि च प्रीतान्यस्य यजमानस्य देवेभ्यो 
हव्यै वहस्ति | 

यं कामयेतेद्यादि । ये यजमानः. ˆ ` ` -पापीयान्‌ स्यादिदय- 
ध्वयः कामयेत“ * * . 

द्रथा -- "सावित्राणि! इत्यादि मन्त्रों से उखासम्भरण मँ सावित्र होम 
का विधान दै । सावित्र मन्त्र बहुत दह । उन सव सेसविकरदेव की अ्रनुमतिके जिए 
एक २ श्रुति दी जाती दहै । च्चतुग्रदीतेन' से लकृर “भ्रति तिष्टति तक्र का 
व्याख्यान दौ चुक्रा दै | देवतश्चों के भागग्मौर हति को दम नदीं जाएगे, यदं 
कट कर गायत्री आदि चार छन्द देवताश्यां के समीप से भाग गए `। 
तवर उन छन्दां ॐ निमित्त देवताश्रों ने चतुर्गृहीत हवि को दिया | क्या ` यड वदी 
दवि टै जो पुरोचुव्राक्या श्रादि चारों को दी जाती थौ । उत्तटहां स्त्र चतुण्हीत 
हवि काजो पुरोनुवाक्या श्रादिके लिए विध्रान क्रिया गथ्रादै, चह श्रव छन्दां 
की प्रसन्नता के लिए जानना चाहिए 1 चतुगृदीत हवि से प्रसन्न हुए छन्द यज- 
मानकीदी हविां को देवतानां के पास ल जति द। यजभान जिप्त को अध्व- 
ध 


यु द्वारा यह पापी दवे एेसी कामना करे.....-.-- । 


मयूरेष्त का षडङ्गखद्रभाष्य 

अथ खद्रांगत््ेन हरिदर्योरमेदं दशेयित पुरुषस्तं व्याख्यां 
स्यामः । 

सहस्रशीषां पुरषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमि सवतः स्पृतरात्यतिष्ठदशाज्गलम्‌॥। 

सहस्रशीषी । सहस्रशब्दो वहुत्ववाची । सख्यावाचकतवे 
सदसख(त्त इति विरोधः स्यात्‌ । ` नेजसदसखरद्वयेन भाव्यम्‌ । ` ततः 
सहस्रमसंख्यातानि शीषीणि यस्य सः । शीषञ्छन्दसि [६।१।६०॥] 
इति शीर्षशब्दस्य शीषन्ना देशः । शीषग्रहणं स्वावयवोपलणम्‌ 
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यानि सवेभ्र.शिनां शि पंसि तानि सवीणि तंदेडान्तः पातित्वात्तस्य- 
वेति सहस्रशीषेत्वम्‌ । एवमग्रेपि । सदस्नात्तः सदस्रमक्षीणि यस्य 
सः । अक्तिग्रहर सवेज्ञानेन्द्रियोपलतकूम्‌। सदसखरषपात्‌ सदस पादा 
यस्य । (लख्धाछुपृ्स्य [५।३।१४०]* इति पादस्यां यलोपः । पाद- 
ग्रहणं कमेन्द्रियोपलत्तकम्‌ । स पुरुषो भूमि ब्रह्मारडललोकरूपां 
स्रतस्तियेगुध्वै धश्च । स्पृत्वा उ्याप्य । दशां गुलपरिमितं देशम्‌ । 
अव्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावरस्थितः । दशां गुलमिस्युपलत्तणम्‌ । बह्म 
रडाद्रहिरपि सवतो व्याप्यावस्थित इत्यथैः । यद्वा ¦ नासेः सक्रा- 
शादशां गुलमतिक्रम्य हदि स्थितः । नाभित इति कतो लभ्यते। 
कतम आलत्मेद्युपक्रम्य यो-ऽयं विज्ञानमयः भेषु ह चतञयोतिरिति 
श्चतेः ॥ विज्ञानात्मनो हदयवस्थानं कमेफलो पभो गाय अतयौमिणो 
निव्य त(्त) तेन । तदुक्म्‌- 
द्धा खुपणौ सयुजा सखाया समानं चत्त परिपस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल्ञ सखाद्धचयनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ इति 
[ऋ०२।१६४।२०॥ | 

स पुरुषोत्र देवता । तथा च श्च॒तिः- 

इमे वै लोकाः पूरयमेव पुरुषो योयं पवते सोस्यां पुरि रेते 
तस्मात्पुरुष [शत ० १२।६।२।२॥] इति ॥ 

रथात्‌ --रुद्रङ्ग होने के कारण हरि तथा हर में भेदभाव को दशने 
के लिए पुरुष-सूङ्त का उप्राख्ग्रान क्रिया जाता ह । 

मन्त्रगत सहल शब्द को बहुत अथं काही बोधक मानना चदहिएु। 
यदि सहसंख्परा वाचक मनं तो “सदघछात्तः" इस में विरोध श्रातादहै । क्योकि 
जिस के सख शिर होगे उक्ष कीदो सद अरिं दोनी चादिएं । इस लिए 
सदखरीरषा शब्द क्रा यई अर्थं हुव्या कि जिस करे सदस श्रथति श्रसंख्य शिर है, 
चह अगणित शिरो वाला । यद्यं पर शीर्ष शब्दं सावयवं का सूचङ़ है । समस्त 
्रछिगोंके जो शिर, वे सव उपीयुशट्षके दै । कर्योक्रि वह सवके अन्द्र 
विद्यमान रहता है । इसी श्रकार श्चगे की भी क्गति होती ह । सदत, असंख्य 


परिशिष्ट र २६९ 


श्राखों वाला । अरक्लिशब्द समस्त ज्ञानेन्दरिों को बोधित करता है । सहस्र- 
पात्‌, असंख्ग्र पादां वाला । पादशब्द कर्मन्द्ियों को वताता है। ९्स प्रकारका 
वह पुरुष प्रथ्वी अथात्‌ ब्रह्मारडलोकरूप को तिथक्‌, ऊध्व, तथा श्रधः समस्त 
मागेसि व्याप्त कर के (द्शांयलम्‌ शअरथौत्‌ ब्रह्माण्ड के वाहर तक भी सव 
श्रोर से व्याप्त करके स्थित है । अथवा नाभि से ऊपर की शरोर दश 
दगुल परिमाणा के स्थान तक व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृद्य में स्थित है। 


माधव साम-विवरण 
अभ्र आयाहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 


नि दोता सस्सि वर्िंषि॥ 
साम । १।९॥ 

भरद्वाजस्याषैम्‌ । हे अञ्च आयाहि अगच्छ । किमथ 
पुनरागच्छामि । उच्यते । वीतये । भक्तणायेल्यथः । कस्य १ साम- 
ध्यीद्धविषाम्‌ । पत्यव गृणानः स्तूयमानः । हव्यदातये । हविदाना- 
थेभिव्यथैः । नि होता । नीत्ययसुपसरगेः सतसीत्याख्यातेन सम्बन्ध- 
यितव्यः! होता आह्वाता । केषाम्‌ ! देवानाभित्यभ्याहारः । निषर्सि 
निषीदेत्यथैः । क पुनर्निषीदामि 1 उच्यते । वर्िंषि । यदास्तीरं बर्हि 
स्तत्नेत्यथेः | 

च्र्थात्‌--इस मन्त्र का ऋषि भरद्वाज है । द अग्नि तुम हमारे यहां 
आश्र । यदि पृष्ठो कि किस लिए ऊं तो उत्तर यही है हविर्या के खाने क 
लिए । हम अपकर स्तुति करते ईद । हयं हवियां दीजिए रोर हमारे विक्ठाए हए 
दमौ पर आक्र वैव्षि। 

विवरण मं जैसा पाठ था तदनुसार दी श्रथ किया गया दहै। विवरण के 
पाठ में कुच अशुद्धि प्रतीत होती ह । 
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ज्ञमिनिगरह्यमन्वच्रत्ति 
इदं भूपिभनामह इदं भद्रं सुमङ्गलम्‌ । 
परा सपनान्‌ वाधस्वान्येषां विन्दते घनम्‌ ॥ 
मन्त ब्राह्यण २।४।२१॥ 

, . अथ भूम्यारम्भजयः । पजापतिरजुष्टुप्‌छन्दः। भूसिंदेवता। 
इदे भूपेरिति। पएकवाकयताप्रसिद्धय्थ यत्तच्छुब्द्ावध्याहार्यौ । 
हे भूमे तव भूमेः प्रथिव्याः पक्देशा इदं भागं भजामहे ! देवयज- 
नाथेमिति शेषः । यदिद भागं भद्रं भजनीयं खमङ्लं कस्थारं च 
भवेत्‌ भजताम्‌ । अथवा असन्‌ भूभागे आरब्धं कमं इदं करि- 
प्यमाणं भद्र सुमङ्गल च भवेत्‌| परासपलाय्‌ वाय । सात्वं 
सपल्ञ(न्‌ परा वाधस्व । येऽन्येष। परस्ाकं च धनं पार्थिवं हिरणयदि- 
कमफल वा विन्दते विन्दन्ते अपहरन्ति तांश्च परवाधख 
विनाशयेदयथः । 

्रथात्‌-हदे भूमे तेरे इस [वेदी के] देश मेहम यज्ञ के लिए भाग 
लते ह । यह तेरा देश भद्र मौर कल्याण वाला रै । अथवा इस वेदी प्रदेश में 
द्ारम्भ क्रिया गया वा क्रिया जनि वाला कमं भद्र श्मौर कल्याण वालादो। जो 
हमाश वा दूतं का धनादि हरण करते हँ उन्हें नाश करो । 


चारख्च निख्क्त समुच्चय 
व्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तद्धि सीमतः सुख्षो वेन अआवः। 


स बुध्न्या उपम। अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥' 

ध) [ यज्ज ६३।२॥] 

सर्वमन्बग्पराख्याने भथममाषेकथनं कतेव्यम्‌ । मत्स्यानां 

जालमापन्नानामेतदापं वेदयन्त. इति । शत्र प्रदाशेतम्‌ । नङ्कलो 
न।म ऋषिः । आदित्यो देवता । तथा हि श्णौनक्र्षिदशनम्‌- 





१-- यद मन्त्र ऋग्वेद की किसी ल्त शाखार्मे भी भा। 
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यस्य वाक्यं स ऋषिः।, या तेनोच्यते सा देवता । इति । 

घभोभिष्रवनेऽस्य विनियोगः 1 परोत्तङृतो.ऽयं विनियोगः । 
परोत्तकृतोऽय मन्वः प्रथमपुरुपयो गात्‌ । 

ब्रह्म । नामानि सवशि सामान्येनाख्यातजानि दहि नैसरङ्त 
समयत्वात्‌ क्रियायोगमङ्गीछत्य प्रयोगः 1 तथा हि- 

तत्न नामानि आख्यातजानीति शाकरायनो नैसुक्कसलमयश् 
[ निक्कर १।१२॥ ] इति । 

द्द च्े चद्धौ । इति । अन्येभ्योऽपि दश्यते । इति मनिन्‌ 

भरत्यखान्तस्य एतदूरूपम्‌ । सवतः परिब्रद्धत्वात्‌ ब्ह्मशब्देनादित्य- 
भर डखम्रुउ्यते । सवेस्य हि भुवनस्य तद्‌ाघधाररूपे स्थितिरिव्युप- 
निधत्द्ु गीयत्ते--मण्डले दीदं जगत्प्रतिष्ठितमिति । 

जज्ञानं इति जायमानं उत्पद्यमानमिव्य्थेः । प्रथममिति सुख्य- 
सुच्यते । अन्येवां तेजसाम्‌ । तथा च स्परणम्‌- 

ब्राह्मणो वा मचुष्याणामादिव्यः तेजसामिव । 

शिरो वा सवेगा्राणां धमाणां सव्यसुत्तमम्‌ ॥ इति 

पुरस्तात्‌ पूतः । कस्य । सामर्थ्यात्‌ जगदुत्पत्तेः । अथवा 
पत्यदमुदयास्तमङ्गीरूद्याद पुरस्तात्‌ । पूर्वस्यां दिशि । पूवैमेव 
वा स्वैप्रारिनासुल्थानात्‌ । वि इत्ययमुपसखगे श्रावः इत्याख्यातेन 
सम्बध्यते । कुत एतत्‌- | 

अथंतो हयसमथानामानन्तयेमकारणम्‌ । 

इत्यभियुक्कोपदेशात्‌ । 

न निर्वद्धा उपसग अथौन्निराहुः [ निरूक १।३॥ ] इति 
निरक्कभाष्यक्ारवचनाच्च । सीमतः । सीमशब्दः सवोदिषु पठितः । 
विभङ्किव्यत्ययेन सप्तम्येकवचन द्रण्रव्यम्‌ । कत एतल्लभ्यते । सखुपां 





१-- ये. दोनों सत्न ॒कात्य(यनकरत ऋकूसवनुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण मं 
मिलते ह । देखो २।४।५॥ अन्य श्ननेक ग्रन्थकार मी इन्हें शोनक के 
नामस दी उदूधृत करत हं । इसका कारण जानना चादिए । 
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सुप आदेशो भवतीति वैयाकररणस्मर्णात्‌। 
यथाथ विभङ्गीः सनमयेत्‌ [ निस्क्र २।१॥ ] इति निरुक्त 
कारवचनाच । सिम्‌ अस्मिन्‌ जगति । श्रथवा सीमशब्दः सीमा- 
पयोयः । अस्मिन्‌ पत्ते आक्रारो मर्यादा्थं आहतंव्यः । आ सीमतः 
सवस्य सोमारूपेणावस्थितो लोकालोकपर्वतः 1 आ लोकालोक- 
पवेत इत्यथैः । खख्चः रश्मयः । खुरोचमानत्वात्‌ खदीक्षान्‌ रश्मीन्‌ 
सहस्रसख्यातान्‌। वेनः । खुक्षिङ्पनत्रहलिङ्गनराणाम्‌ इति लिङ्कव्यत्ययः। 
वेनं । वेनतिः कान्तिकमा । कान्तार्थैः । कस्य । सवस्य भूतजातस्य । 
श्रावः चङ वरण इत्यस्य लिङः छान्दसमेतत्‌ रूपम्‌ । विशब्द्स्यात्र 
-समन्वयः व्यच्णोत्‌ । विच्रतवान्‌ विस्पण्रवनित्यथ; । न केवलं 
रशिमिविसगैमेवाक्रोत्‌ । किं तर्हिं । सः लिङ्गघ्यत्ययः । तत्‌ 
` अथवा मरडलमध्यस्थः पुरुषोऽभिघीयते । सख आदित्यः । बुध्न्यः 
बुध्मन्तरित्तम्‌ । वद्धा अस्मिन्‌ धता श्राप इति । तत्न भवा वुध्न्याः 
दिश्य उच्ग्रन्ते। तथा च स्मरणम्‌- 
ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमि च निममे। 
मध्ये व्योम दिशश्चाश्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ इति 
[ मय॒० २।१३॥ | 
उपमाः । उप इत्यन्तिकनाम । परितो भूता शरस्य आदित्यस्य 
सर्वस्य वा जगतः । सर्व॑स्य समीपोलब्येः विष्ठाः विष्टभ्य स्थात्रीः । 
्मठावपि दिशो विच्नताः करोतीव्यथंः 1 सतश्च योनिं विद्यमानस्य 
वस्तुनः स्तम्भङ्कम्भादेः योनि असतश्च अविद्यमानस्य योनि । 
वेतेर्बनिभ्रत्ययान्तस्य चरीव्यापत्यादिना योनिशब्दो निरुक्तः । 
योनिमवगति विवः विच्रणोत्‌ । व्यच्रणोत्‌ पकाशितवानित्यथः । 
क्रिमिदसुच्यते । यावत्‌ खलु भगवत ्रादित्थस्य तेजला न 
उथाध्रियते। बनमरडल्े तावत्‌ सदसद्भावौ न व्यरासज्येत । वप्ापृरते 
त॒ धटोःऽस्ति न वेति वङ्कव्यं भवति । अतः सत्वमसत्वं च 
 व्यञ्जितवानिव्यथैः। 
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अर्थात्‌ सव मन्त्रों के व्याख्यान में पटले मन्त्र का ऋषि कहना 
चाहिए । यद ऋचा जाल ग्रस्त मत्स्यो की कटी जाती टै । नकुल इस का ऋषि हे, 
द्रादित्य देता है । यह शनिक के शअभिप्रायाचुसार दै । घमाभिष्टवन में इस का 
विनियोग है । इस मन्त्र में प्रथमपुरुष का प्रयोग दहै, शतः यहे मन्त्र प्रयत्त- 
कृत हे । 

नैरुक्तं के ्ननुसार सब नाम॒ धातुज दह, रतः धातु के अनुसार ब्रह्म का 
ग्र्थदहै सवस वड़ा | वह आअदित्यमरुडल है । एेसा दी उपनिषत्‌ मं भी कदा 
हे क्रि यद्‌ सव जगत्‌ श्रादिलय मण्डल मं स्थित है। 

वृह उत्पत्ति वाला श्रौर श्नन्य सव तेजो मेँ प्रधानदै। स्यति में भी 
कटा ड करि व्राह्मण मनुष्यों में, आदित्य तेजँ मे, शिर ह्व में ओर सत्य धमो 
मे प्रधान दै! इसकी सत्ता खष्टि से पूव अथवा पूं दिशा मे, या सोते हए 


प्राणियों से पूर्वं संसारमें, या लोकालोक पवंत तक है। सारे संसार कोः 
देदीप्यमान करने के लिए सहखों रदिमियां प्रदान करता दै । ओर जलों के. 


स्थान अर्थात्‌ आकाश में रहने वाली अवो दिशश्च को व्याप्त. कर समस्त 
दश्य पदार्थो के भावाभाव को अ्रकट करता है । भगवान्‌ सूये के प्रकाशा के-विना 
पदार्थो के अस्ति नास्ति का ज्ञान होना ्रसम्भवहं। प्रकाश के होते ही हम 
कह सक्ते है कि सुकं वस्तु है अथवा नहीं है। अतः सूर्यं ही सत्‌ ओर 


श्रसत्‌ को बताता है । अकाश जर्लो. का स्थान है | यह स्छति में भी कहा गया, +, 
है। उन दो डकडों से यूलोक श्रौर भूमि बनाई गईं । तथां उनके मध्यमं ,. 


द्राकाश जो कि जलो का अविनश्वर स्थान है श्रौर-श्रायों .दिशाएं बनाई गई । 
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उ्याकरणमदाभाष्य श्रोर देदाथे 

पतज्ञलि का व्याकरण महाभाष्य ईंसासे कम से कम १५० वरप पूरव 
काम्न्थदहे | प्रो° स्टेन कोनो के अनुसार ईसासे २२५ क पूयं पतञजलि अपना 
ग्रन्थ लिख रहा होगा । सेभव हे पतञ्जलि इस से भी श्धिक्र पुराना दहो ![ पात- 
जल महाभाष्य में अनेक वेद मन्त्रों का अथेह, श्रौर कई वैदिक पदों की वनाव 
पर विचा( करके उन पदां क्रा ग्रथ क्रिया गया है यह्‌ अर्थं वेढे दृत्तं का 
है । इस के देखने से हम जन सक्ते छि वेदार्थक्ररने की कौन सी विधि 
पतज्ञलि को अभिमत थी । वह विधि पतज्जलि. की दी नदीं समनी चादिए, 
भरत्युत उस का मूल पाणिनिके काल सही दोगा । पतज्ञज्ि शरोर पाणिनि के 
मध्यमे व््राक्ररण के अनेक यन्थ लिलि गए हग | उन सव क्रा निष्कषे व्याकरण 
महाभाष्य म ह | फलतः मद्रामाष्यस्थ मन्त्राथ बहुत पुरनेि कल से चला अया 
होगा । पाणिनि भी बहुत पुराना व्यक्ति दै । वह यास्क का समक्रालोनदहदी दै। 
श्नतः प्राचौन काल मि वैय्ाकृप्ण लोग क्रिस प्रकारसे वेदाथ करते यथे, यह मद- 
भाष्यस्थ मन्त्राथ के देखने से ज्ञात हो जाएगा 


१-चत्वारि शृङ्गा रयो अस्य पादा दे शीषंसप्न हस्तासो अस्य। 
त्रिधा वद्धो बुषभो रोरवीति भदो देवो मर्त्यां आमिवेरोति ॥ 


चत्वारि श्ङ्गारि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसरगेनि- 
पाताश्च । जयो अरस्य पादाख्रयः कालाः भूतभविष्यद्वतंमानाः। 
दधे शीषं द्धो शब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य सप्त 
विमक्तयः । त्रिधा बद्धसख्िषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्टे शिरसीति । 
बुषभौो वषेणात्‌। रोरवीति शब्दं करोति । कुत॒ पएतत्‌। रौतिः 
शब्दकमो । मदो देवो मत्या आ्राविवेशेति । महन्देवः शब्दः । 
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मत्या मरणधमोणो मञुष्याः । तानाविवेश । महता देवेन चः साम्य 
यथा स्यादिल्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | | 
२-चत्वारि [क्परिमिता पदानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषिणः। 
गुहा अणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति| 
अत्व वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामा- 
ख्यातोपएसमेनिषएाताश्च । तानि विदुत्ाह्यणा ये मनीषिणः । मनस 
दं षिणो अनदिणः ! गुहा ्रीणि निदिता नेङ्गयन्ति। गुहायां जीणि 
निटि दानि सैद्धंयन्ति । न चेष्न्ते । निभिषन्तीलयथः । तुरीये वाचो 
मजचष्यः चदल्दि ।. तुरीयं द वा पतद्धाचो यन्मचुष्येषु वतते । 
चतुरि स्यः ॥ चत्वारि ॥ | ॑ 
-उत त्दः पश्यन्न ददशं वाचष्त स्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो सवस्भे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 
अपि खल्त्रेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खदवेकः 
ग््एवन्नपि न शणोव्येनाम्‌ । अविद्धांसमादाधंम्‌ । उतो त्वस्मै 
तन्वं विसख । तुं विच्रुरणुते । जायेव पत्य उशती खवासाः। 
तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः खमात्मान विन्रखुत पवं 
वाग्वाग्विदेः खात्मान विब्रखुते । वाडः नो विद्खुयादात्मानभित्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ ॥ उत त्वः ॥ , 
४-सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसां वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रषां लक्मीर्निहिताधि वाचि॥ 
सकच्छः सचतेदधावो भवति । कसतेवौ विपरीताद्धिकसितो 
भवति । तितउ परिपवनं भवति । ततवद्वा तुन्नवद्धा 1 धीरा ध्यान- 
वन्तो मनसा भक्ञनेन वाचमक्रत वाचमरूषत । शत्रा सखायः 
सख्यानि जानते । अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते । सुः 
ज्यानि जानते। । य पण दमौ मागे एकगम्यो वागिवर्ध्यः । 
के पुनस्ते । वैयाकरणाः । कुत पतत्‌ । भद्रैषां लदमीनिंदिताशि 
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चाचि । एषां वाचि भद्रा लदमीर्निहिता भवति । लदमीलैक्तणाद्भ- 
सनात्परिच्ढा भवति ॥ सक्कमिव ॥ 

सुदेवो असि वर्ण यस्य ते सप सिन्धवः 

अनुक्षरन्ति काङ्कद सम्य सुषिरामिव ॥ 


सखदेवो असि वरुण॒ सत्यदेवो.ऽसि यस्य . ते सक्च सिन्धवः 
सप्त विभक्तयो -ऽनुत्तरन्ति काकुदम्‌ । काकुदं तालु । काकजिह्वा 


-सास्मिन्ुद्यत इति काङदम्‌ 1 सभ्यं खषिराभिच ¦ तद्यथा शोभना- 
मूमि खुषिरामश्चिरन्तः .थविश्य' दहत्येवं तव सक दिन्धवः सप्त 


विभक्रयस्ताल्वजुत्तरन्ति ।. तेनालि सत्यदेवः 1: खल्यदैषाः स्यासे- 
त्यध्येय व्याकरणम्‌ ॥ खदेवो श्रसि ॥ 
&- कृष्णो नोनाव इषभो यदीदम्‌ । ऋ० १।७६।२॥ 
-नोनूुयतेनांनाव ।१ ्‌ 
७--पएकशब्दोऽयं बद्धः 1... ..-अस्त्यसदायवाची 1 तद्यथा- 
एकाभ्रयः एकहलानि । एकाकिभिः ु्रकेर्जितम्‌ । इति । 
छअसदहायैरिव्यथः । ४ 
अस्त्यन्यार्थे वतेते । तद्यथा- 
प्रजामेशना रक्षत्यूजमेका । इति । 
छअन्येत्यथः 1 
सधमादो घ॒श्न एकास्ताः 
अन्या इत्यथः । र, 
--बद्धथो शपि धातवो भवन्तीति । तद्यथा । इडः स्तुति 
चोदना-याच्ञाख दष्टः । भरणे चापि वतेते- 


श्मभि्रां इतो इष्टिमीटटे मतो ऽपएुतश्च्यावयन्तीति २ 


१-१।३।५॥ भाग $ १० २३२ । 

२-~--१।१।२४॥ १।४।२१॥ ना० १ १० ८३; ८४ | ए ३२१ ॥ 

३-१।३।१॥ भा० १ १० २५६ । ६।१।१॥ मा० २ १०१४।६।१।३॥ 
भाग ३ ० ३६॥ 
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६-- सूत्र १।४।६॥ क व्याख्ग्रान मँ मन्त्रों मेँ जितने प्रकार का व्यत्यय 
होता हे, उस के उदाहरण दिए दहै । यह सारा पाठ ३।१।८५॥ क व्याख्प्रान मं 
पुनः मिलता ह । इस के देखने से पता लगता है कि पतज्ञलि रौर उस के पूर्वजां 
के ्नुसार व्यत्यय का तेत्र कितना है । | 

१०--श्रथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दश्यते । त्ययथा- 

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुम्‌ । 
० ६।\७५५।१४।। 

अहिरिव शरीरैरिति गम्यते 1१ 

महामाष्यस्थ मन्त्रार्थं के जो पूर्वोदत दश उदाहरण दिए गए है, उन 
करे देखने से यद भ्रतीत होता है फ्रि पतज्लि वैदिक पदों के धत्वथ को दही प्रधान 
मानता हे | उस का अर्थे बड़ा सरल रौर तत्काल समम में ने वाला हे । 
पतजलि मन्त्र के श्रभिप्राय तकर प्ुचता है, वह उस के ऊपरि अर्थं तकी 
नहीं रहता । महामाप्य का अध्ययनविशेष करने से वेदार्थं क करने मे बड़ी 
सहायता मिल सक्रती है । 


~! 46468418) 1 ३४४६ ^ 
"1५44 511145१५ ति भ 
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